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लोकसाहित्य का अध्ययन 


हजारीप्रसाद द्विवेदी 
(२) 


उत्तर-मध्यकाल का हिंदी साहित्य प्रधान रूप से लोक-साहित्य है। उसके यथार्थ अ्रध्य- 
यन के लिये लोक प्रचलित काव्यरूपों का अध्ययन श्रत्यन्त आवश्यक है। कभी-कभी इस 
काल के साहित्य के काव्यरूपों के श्रध्ययन के लिये व्यर्थ ही संस्कृत के श्रलंकृत काव्य की 
आलोचना करनेवाले अ्राल्कारिक आचारयों' को घसीया जाता है। यह प्रवृत्ति हास्याल्पद बनती 
जा रही है। जबतक मध्यकाल के साहित्य के लोकिक रूप को नहीं समझा जाता, तबतक इस 
पूरी साहित्यिक साधना को ठीक से नहीं समभा जा सकता। दुर्भाग्यवश, इधर लोकिक काव्य 
रूपों के अध्ययन की उपेक्षा की जा रही है। यह रास्ता ठीक नहीं है। 

झ्रागे जिन काव्यरूपों का परिचय दिया जा रहा है वे बहुत थोड़े हैं। केवल उदाहरण 
के लिये ही इनका उल्लेख किया जा रहा है | यह विषय बहुत विस्तृत है श्लोर इसके लिये बहुत 
जैव ओर चिन्तन-मनन की तथा अ्रनुसन्धान की आवश्यकता है | 


सबदी या शब्द 


“ब्द! गेय पद हैं। पुराने सिद्ध गेय पर्दों को किसी न किसी राग का नाम देकर ही 
लिखते थे । यह प्रथा सूरदास, तुलसीदास ओर दादूदयाल आदि सर्न्तों में भी पाई जाती है । 
गुरु ग्रंथ साहब में भी पदों के राग निर्दिष्ट हैं श्रोर कबीरदास के जो पद उसमें संकलित हैं, उनके 
यगों का भी निर्देश कर दिया गया है। कबीर ग्रन्थावली में भी पदों के गेय रागों का निर्देश 
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है। यहाँ तक कि र्मैणी का भी राग सूहों निर्दिष्ट है। यह प्रथा कब से शुरू हुईं, यह विवादा- 
स्पद प्रश्न है। बोद्ध सिद्धों ने तो निश्चित रूप से पदों के साथ राग का नाम दिया है। इसी- 
लिए यह नहीं कहा जा सकता कि राग नाम देकर लिखने की प्रथा मुसलिम काल के बाद 
चली है। शकुन्तला नाटक मैं सूत्रधार ने निम्नलिखित श्लोक कहा है--- 


तवास्मि गीतरागेण हारिणा प्रसभ॑ हृतः । 


एप राजेव दुष्यन्तः सारज्ज णातिरंहसा ॥ १-७ 


इसमें पाए. जानेवाले 'सारंग” शब्द पर थोड़ा विवाद हुआ है। कुछ लोग बताना 
चाहते हैं कि यहाँ 'सारंग” शब्द पर इलेष है। उसका एक द्रर्थ शारह्ल या सारंग नामक राग 
है और दूसरा हरिण । यदि यह बात सत्य हो, तो मानना पड़ेगा कि रागों का प्रचलन छुटीं 
शताब्दी से हो है; परन्तु इसके बारे में कुछ निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, अस्तु । 


केवल बीजक मैं इस नियम का श्रपवाद है। वहाँ केवल 'शब्द' कहकर सन्तोष कर 
लिया गया है। क्यों ऐसा हुआ, इसका कोई स्पष्ट कारण नहीं मालूम | विचारदास जी ने लिखा 
है कि इन पर्दों मैं मायिक या भ्रामक वचनों से होनेवाले बन्धनों का बणन हैं । परन्तु इन्हें शब्द 
क्यों कहा गया है, इसका कोई कारण नहीं बताया गया है। आदि ग्रन्थ में बीजक के कुछ शब्द 
मिल जाते हैं* परन्तु श्रधिकांश शब्द उसमें नहीं हैं। हमने 'कबीर! नामक पुस्तक में दिखाया 
है कि गोस्वामी तुलसीदास जी को १०६ का पता था” जिसमें 'दसरथ सुत तिह लोक बखाना, 
राम नाम को मरम है आना! कहा गया है। गोस्वामी जी को 'साखी सबदी दोहरा? से 


१--निम्नछिखित पर्दों की तुछना कीअजिए : 


बीजक आदिफय्रन्थ 
हद ७३ सोरढ २ 
पाब्द ११२ गोढी ४२ 
शब्द ९७ प्रभाती २ 


इसके अतिरिक्त चांचरी २ भी गौड़ी ५७ से मिलती है । 


२--छोग बोले दूरि गए कबीर। ये मति कोई कोई जानेगा घीर ।। 
दसरथ सुत तिहुँ छोक बखाना। राम नाम को मरम है भाना | 
जेहि जीव जानि पराजस छेखा। रशुका कहे ठरग सम पेखा।। 
यह्षि फकू ढकिम गुगन जाना। हरि छोड़ि मन मुक्ति डब साना ॥ 
हरि अधार जस॒मीनहि नीरा। और जतन कछु कहै कबीरा ।| 


लोकसाहित्य का अ्रध्ययन ३ 


परिचय अवदप था और सम्मव्रतः क्रीरपन्थी साहित्य से भी वे परिचित थे * । गोरखवानी में 
भी सबदी नामक एक प्रकरण है। यह संवत्‌ १७१५ को लिखी एक प्रति से संग्रहीत है। इस 
प्रकार यह स्पष्ट है कि सबदी (> शब्द ) शब्द का प्रचार बहुत पुराने काल से है ओर सम्भक्‍तः 
मूलतः वह नाथपन्थी योगियों का शब्द है* | कत्रीर॒पन्थ में वह सीधे वहीं से आया है। परन्तु 
यह महत्त्वपूर्ण है कि केवल बीजक की परम्परा में ही 'सबदी” का रूपान्तर “शब्द? प्रचलित हो 
सका । आदि ग्रन्थ में ओर कब्रीर ग्रन्थायली की परम्परा में यह नहीं गया। इस प्रकार बरीजक में 
संग्रहीत पदों का नाम 'सब्दी” से मिलता-जुलता होना एक विशेष प्रवृत्ति का द्योतक है। यह 
प्रवृत्ति अपनी भक्तिपरम्परा के साथ एकात्मता स्थापित करती है। निः:सन्देह हमारे आलोच्य काल 
में इस ढंग के पद बहुत प्रचलित थ। गोरच्नाथ के नाम पर मिलनेवाले पद हमारे अनुमान 
के सहायक हैं, यद्यपि उनमें प्रच्ञेप और परेवतन बहुत हुआ हं। कई पद गोरक्षनाथ और 
कत्रीर दोनों के नाम से मिले है, जो गड्डुमडु के साक्षी हैं । 

यद्यपि बीजक जिस रूप में आज मिलता दूं, वह बहुत पुराना नहीं है, तो भी यह मान 
लिया जा सकता है. कि इसमे जितने प्रकार के काव्यरूपों का प्रयोग है वे सभी कबीरदास के 
समय में लोक-प्रिय थे। तुलसीदास का मात कबोर ने मी अपने आस-पास के लोक-प्रचलित 
बेनोदीं ओर काव्य-रूपों को अपनाया हांगा, और उसमें अपने उपदेश को भरकर जनता के 
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४---दोहावली के निम्नलिखित दोहे द्वध्व्य हैं 
बाददिं सूद्र दविजन्दर सन इस तुम त॑ कछु घाटि । 
जानहि त्रह्म सा विप्रवर भांखि देखावति ढांटदि॥ ५५१३ ॥ 
सासी सबदी दोहरा, कंदहि कहनी ठपखान। 
भगति निरूपहिं भगत ककि, निन्दुद्दि वेद पुरान॥ ५४५४ ॥ 
श्रुतिसंमत इर्भिक्ति पथ, सखंयुत विरति विवेक । 
तेहि परिदरद्दधि विभोदबस, कल्प पन्‍थ अनेक ॥ ४५४ ॥ 
सकझ घरम विपरीत कछि, कल्पित कोटि कुपन्थ । 
पुम्य पराय पहार बन, हुरे पुरान सुभ ग्रन्थ ॥ ५५६ ॥ 
ब्रहदज्ान बिनु नारिनर, कद्दृद्धि न दूसरि बात | 
कौडदी कागि ते सोद् बस, करद्दि जिप्र गुरुघात ॥ ५५२ ॥ 
२--स्वयं कबीरद।स ने अपने एक पद में एक जगह लिक्ला है कि ऐसे श्रमप्रस्त साधु 
हैं जो साल्ली और सबदी गाते गाते श्रम के मार्ग में भठक रहे हैं। उन्हें भावमा 
की खबर ही नहीं दे । सम्भवतः नाथयोगियों को ओर ही उनका इशारा है : 
भासन सारि डिंत घरि बैठ मन में बहुत गुमाना। 
पीतर पाथर पूजन छागे तीरथ बते भुछाना ॥ 
माका पहिरे टोपी पहिरे छाप तिकक अनुमाना। 
सासी-सबदी गावत भूछे भआातम खबरि न जाना ॥ 
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उपयोग के लिये प्रचारित किया होगा | संत लोग प्रायः ही ऐसा करते आए हैं । कभी-कभी 
संतों ने लोक-प्रचलित ऐसे विनोद-रूपों का उल्लेख किया है, जिनका साहित्य में बहुत बाद में 
प्रवेश हुआ है । कचीरदास के प्रयुक्त बहुत से काव्य-रूप जो बीजक मैं सुरक्षित हैं आज भी जी 
रहे हैं, जैसे बिरहुली सांप का विष उतारने का गाना है। कत्रीरदास ने उसका प्रयोग विषय रूपी 
सर्प के विष उतारने के लिये किया है। कभी-कभी उनके द्वारा प्रयुक्त काव्यरूपों की परंपरा 
बहुत पुरानी भी सिद्ध होती है | 


साखी ओर दोहरा 


“साखी * ओर 'दाहरा ! क्या है? साखी भी दोहा ही है ओर दोहरा तो 
दोहा है ही। फिर दोनों को अलग-अलग क्यों कहा गया? क्‍या साखी कहना ही 
पर्याप्त नहीं था ! 'साखी' शब्द गोरखपंथियों के साहित्य मैं मी मिलता है ओर कब्रीरपंथी 
साहित्य में तो मिलता ही है। संभवतः बोद्ध सिद्धों को भी इसका पता था, क्योंकि कण्हपा के 
एक पद में 'साखि करब्र जालंधर पाए? में जालन्धरपाद को साक्षी करने की बात है। यहाँ 
मतलब यह मालूम होता है कि जालन्धरपाद के बचनों को कण्हपा साखी रूप मैं उल्लेख कर 
रहे हैं । धीरे-धीरे गुरु के बचनें को साखी कहा जाने लगा होगा। बोद्ध सिंद्धों के ये उपदेश 
दोहा छुंदों में लिखे गए थे | इसलिए दोहा और साखी समानार्थक शब्द मान लिए, गए होंगे । 
सरहपाद ने अपने एक दोहे में उसे 'डएस? या उपदेश कहा है। यही 'उएस? या उपदेश पर- 
वर्तों काल में साखी बन गया है । परवर्ती कभीर साहित्य मैं तो दोहे का श्रर्थ ही साखी हो जाता 
है । अ्रन्य निगु शिया सन्‍्तों के सम्प्रदाय में भी 'साखी” शब्द का प्रचलन है । प्रायः साखी की 
पुस्तकों का विभाजन अंगों में हुआ करता है; अर्थात्‌ साखी साक्षात्‌ गुरु स्वरूप है। इसलिए 
संत लोग अन्य दोहों से साखी को भिन्न मानते हैं। रमेनियों को साखी के साथ उसकी प्रामा- 
शणिकता बढ़ाने के लिये जोड़ा जाता है। मेरा विश्वास है कि रमैनी शब्द कबीर सम्प्रदाय मैं बहुत 
बाद मैं चला है; परन्तु साखो शब्द निश्चय ही पुराना है। 


इस विवेचन से स्पष्ट है कि यद्यपि पहले 'साखी' शब्द साधारण रूप मेँ उपदेश के अर्थ 
मैं ही रूढ हो गया था, परन्तु बाद में वह दोहा छुंद के श्रथ मैं ही प्रयुक्त होने लगा। पर 
सभी सम्प्रदायों में बह दोहा का समानार्थक शब्द नहीं बन पाया । कितने ही आध्यात्मिक उप- 
देश मूलक दोहे--जो प्रधानतः निगु ण॒ भावापत्न थे--उन दिनों श्रन्य संप्रदायों में भी प्रचलित 
थे। जैन साधकों में जोइन्दु ( परमात्म प्रकाश, योगस्तर ) ओर मुनि रामसिंह के दोहे ऐसे 
ही हैं। इन्हीं दोहों को साखी से भिन्न समझा जाता होगा। तुलसौदास ने जब साखी से मिन्न 
किसी 'दोहरा' नामक काव्यरूप का उल्लेख किया था, तब उनका कुछ ऐसा ही तात्पर्य था । 
फिर उन दिनों श्टगार-रस के दोहे भी बहुत प्रचलित थे। कबीर आदि सर्न्तों ने इन «ंगार 
परक दोहों को कभी ज्यों का त्यों ले लिया है, केवल थोड़े से शब्दों के हेर-फेर से उनका तात्पयये 
शाहेब” मुख कर दिया है। 'दोलामारूरा दोहा! के संपादकों ने ऐसे कई मिलतै-जुलते दोहयों की 


लोकसाहित्य का श्रध्ययन भू 


ओर विद्वन्मणडली का ध्यान पहले ही आकृष्ट किया है" । दोहरा” से इन दोहों का भी तात्पय 


हो सकता है। 
चॉचर, वसन्त, हिंडोला 


सभी देश मे जनसाधारण मैं प्रचलित काव्यरूपों को संतों ने अपने मत-प्रचार का 
साधन बनाया है। हमारे देश के सभी संप्रदायों के स॑तों ने ऐसा किया है। हमने पहले ही देखा 
है कि तैरहवीं शताब्दी के जिनदत्त सूरि नामक जैन संत ने लोक प्रचलित चर्चरी और रासक 
जाति के गीतों का सहारा लिया था | चचरी उन दिनों जनता में बढ़े चाव से गाई जाती थी | 
श्री हपदेव की र्नावली से ओर वाणभट्ट की पुस्तकों से चर्चरी गान की सूचना प्राप्त होती 
है। बारहवीं शताब्दी में सोमप्रम ने वसनन्‍्त काल चर्चरी गान सुना था--परसन्त चारु चच्च- 
रिव भालु । तेरहवीं शताब्दी के, लक्खण नामक कवि ने 'जउणा णुई उत्तर तडित्थ ( अथात्‌ 
यमुना नदी के उत्तरी तट पर बसे हुए ) रायवड्डिय ( रायमा शहर ) का वर्णन किया है, जो 

०, (१) ढोला--राति जु सारस कुरलिया गुंजि रहे सब ताछ । 

जिणकी जोडी बीछड़ी तिणका कदण हवाल ॥ 

कथीर--अंबर कुँजाँ कुरलियाँ गरजि भरे सब ताल | 

ज्ञिन पे गोविन्द बिछुरे तिनके कोन हवाल॥ 

(२) ढोछा--यहु तन जारों मस्ति करयों घूं भा जाहि सररिग । 

मुश्त प्रिय बदल होंह करि बरस बुझावहू अरगिग॥ 

कबीर --यहु तन जालों मसि करों जसु घुआँ जाई सरग्गि । 

मति वे राम दया करे बरसि वुझावै अग्गि ॥ 

कबीर--यहु तन जालों मश्ति करो लिखो' राम का नाठ । 

(३२) ढोछा -छुहिणा, ठोहि मराविसूं, हियइ दिराऊ छे# | 

जद सोऊं तद दोई जन, जद जग्गू तद हेक |! 

कथवीर-- कबोर सुपने रेनिके पारस जिय में छेहक। 

जो स्रोऊं तो दोह जग जे जागूँ तो एक ।। 

(४. ठोछा--चिंता बध्यड सयछ जग, चिंता क्रिणहि न बद्ध । 

जो नर चिता बस करइ, ते माणस नहिं सिद्ध ॥ 

कबीर--संसे खाया सककछ जयु रुसा किनहूँ न खद्ध । 

जे बेधे गुरु भ्ष्पिरों तिनि संप्ा चुणि चुणि खद्ध ।। 

(५) ढोका---ताछि चरंति कुंझडी सर संजियड गंभारि । 

कोइक आखर मनि वस्यड, ऊड़ी षंल सेभारि ।। 

कधीर--काटी कूटी मछली छोौकें घरी चढहोड़ि। 

कोई एक भापषिर मन बह्या द॒ुह में पढ़ी बहोरि | 


दे जनपद 


आगरे के आस-पास कहीं रहा होगा । उन्होंने उस नगर के चौहद्ट को चचर-ध्वनि से उद्दाम 
देखा था। इस चर्चरी का कोई निर्टिण्ठ छुंद नहीं था। कबत्रीरदास के बीजक में चाँचर नामक 
एक अध्याय है। इस चाँचर में पुरानी चचरी का ही अवशेप है। बीजक का चॉँचर इस 
प्रकार है। 
खेलति माया मोहिनी जिन्ह जेर कियो संसार | 
रच्यो रंग ते चूनरी कोइ सुन्दरि पहिरे आय।। 
इसमें केवल गान का रूप ही नहीं लिया गया है, आध्यात्मिक उपदेश मैं “च्चरी'--- 
जैसे लोक-प्रिय गान के प्रिय वियय थज्ञार रस का आभास देने का मी प्रयत्न है [-- 
नारद को मुख मांड़ि के लीन्हों बसन छिनाय । 
गरब्र गहेनी गरब ते उलटि चली मुसुकाय ।। 
एक ओर सुर नर मुनि ठाढ़े एक अकेली आय । 
दिष्टि पर उन काहु न छांड़े के लीन्हो एक घाय ॥ 
बीजक से यह आमास मिल जाता है कि चॉँचर फगुआ से सम्बद्ध है। फिर बीजक में 
दो पद चाँचर के हैं, दोनों के छुंद अलग अलग हैं । इससे भी सूचित ह ता है कि इसके लिये 
कोई एक ही छुंद नियत नहीं था । 
अपभ्र श की चच॑री-पुस्तकों की टीकाओं में इस शब्द का अ्रर्थ खेल बताया गया है । 
कालिदास ओर श्री हप॑ आदि के नाटकों में चर्चरी गान के अनेक उल्लेख हैं | अ्रपश्र श में 
जिनदत्त सूरि की लिखी हुई “चचरी” प्राप्त हुई है। उसके टीकाकार ( जिनपाल उपाध्याय ) 
ने भी बताया है कि यह भाषा-नित्रद्ध गान नाच-नाच कर गाया जाता है। इस चचरी का प्रथम 
पद इस प्रकार है-- 
कृब्बु अउब्बु जु विसस्‍्यइ नवरस भर सहिउ। 
लद्ध॒पसिद्धिहिं सुकइहिं सायझ जो महिड ॥ 
सुकदई माहु ति पसंसहिं णे तसु सुहगुरुहु । 
साहु न मुणइ श्रयाजुय भइजिय सुरगुरुहु |।४॥ 
बीजक की दूसरी चाँचर” ठीक इसी छुन्द में तो नहीं है, पर मिलते जुलते छुंद में 
अवश्य है। जान पड़ता है कि च्चरी या चाँचर को दो्घ-परंपरा रही होगी। इन दो-चार 
१ , दूसरी चॉँचर के कुछ छंद उदाहरणाथ ढद्र॒त हैं-.. 
जारहु जग के नेहरा, मन बौरा हो । 
जामें खोग संताप, समुझ मन बौरा हो ॥१॥ 
तन घन सों का गवंसी, मन बोरा हो । 
भेसम किरिसि जाकी साज, समुछ मन बोरा हो ।।२॥ 


लोकसाहित्य का श्रध्ययन के 


उदाहरणों से यह प्रमाणित हो जाता है कि बीजक में जिन काव्यरूपी का प्रयोग किया गया है 
उनकी परंपरा बहुत पुरानी है। ओर श्रालोच्य काल मैं विभिन्न संग्रदाय के गुरुओं ने धर्म- 
प्रचार के लिये इन काव्यरूपों को अपनाया था। खयं तुलसीदास जी ने भी चचरी राग को 
अपनाया था। 


इसी प्रकार लोक-प्रचलित फाग आदि गानों का भी जैन मुनियों ने उपयोग किया है । 
जिनपञ्म सूरि की पुस्तक--थूलभद्द फागु! प्रसिद्ध ही है। इस विद्वान्‌ कवि की रचना में 
अद्भुत नाद सौन्दर्य है? । बीजक का बसन्त (सी प्रकार लोक-प्रचलित-काव्य-रूप का अंगीकरण 
है। भाषा इसकी अवश्य बदल गई है, पर यद्द इस बात का सबूत तो है ही, कि उन दिनों के 
प्रचलित काव्यरूपों का संतों ने अपने दंग से अपने उद्देश्य के लिये उपयोग किया है। 
गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी गीतावली में वसन्त राग का प्रयोग किया है। बीजक के वसन्त 
राग तुलसी के वसन्त राग के लिये व्यवह्ृत छुन्दों में ही लिखे गए हैं। उदाहरणाथ, गीतावली 
के एक वसन्त की कुछ पंक्कियाँ उद्श्वत की जा रही हैं ओर साथ ही बीजक के वसन्‍्त की भी 
कुछ पंक्वियाँ उद्धृत की जा रही हैं--- 


गीतावली ( उत्तरकाण्ड, २२ ) 
खेलत वसंत राजाधिराज | देखत नभ कोतठुक सुर समाज |। 
सोहँ सखा अनुज रघुनाथ साथ । भोलन्हि अबीर पिचकारि हथ ॥ 
बाजहि मृदंग, डफ, ताल, वेनु | छिस्के सुगंध भरे मलय रेनु ॥ 
उत युवति यूथ जानकी संग | पहिरे पट भूषन सरस रंग ॥ 
बीजक ( वसनन्‍्त २ ) 
बिना नेव का देव घरा, मन बोरा हो । 
बिनु कहगिर की ईंट, समुझ मन बोरा हो ॥३॥ 
काछबूत की हस्तिनी, मन बोरा हो | 
चित्र रखो जगदीश, समुझ मन बोरा हो ॥४॥ 


“इत्यादि 


२. राजदोक्षर सूरि के नेमिनाथ फागु से कुछ पंक्तियाँ ढदूष्त की जाती हैं-- 
किस किल राजल देवि तणठ सिणगारु भणेवउ । 
चघंपह॒ गोरी अइहचोई अंगि चंदन छेवठ |॥। 
खुपु भराविड जाहइ कुसुम कस्तुरी सारी। 
सीसंतह सिंदूर रेद मोतिसरिे सारी॥ 
भव रंगि कु कुमि तिकय किय श्यण तिछड तस भाछे । 
मोत्री कुड़छ कब्नि थिय विंवाकिय कर जाछे ॥ 


ह जनपद 


रसना पढ़ि लेहु सिरी-बसंत, पुनि जाइ परिही जम के फन्द । 
मेरू डंड पर डंक दीन्ह, अस्ट कर्बेल परजारि दीन्ह। 


ब्रक्म-अ्गिनि कीयो परगास, अ्ररध-उरध तहँ बहे बतास। 
नवनारी परिमल सो गाव, सखी पाच तहाँ देखन धाव। 
अनहद-बाजा रहल  यूरि, पुरुष बहत्तर खेले धूरि। 
माया देखि कस रहहु भूलि, जस वनसपति रहि है फूलि। 
कहें कबीर हरी के दास, फंगुवा मांगे वेकुश्ठ बास। 


बीजक में जो हिंडोरा नाम के पद हैं उनकी भी परंपरा बहुत पुरानी है। तुलसीदास की 
गीतावली में भी हिंडोला राग के पद प्राप्त होते हैं। बीजक के हिंडोला राग के छुंदों से वे मिलते 
हैँ । इसी प्रकार बीजक में 'बेलि! नामक एक प्रकार का गान है। यह गान नाना दृष्टियों से 
अत्यन्त महत्वपूर्ण है । हम आगे इसके प्रतिपाद्य का महत्व बताने का अयत्न करेंगे । जहाँ तक 
इसके काव्यरूप का संबंध है, वह राजपूताने से बिहार तक फैले हुए एक विशेष श्रेणी के गान 
का प्रतिनिधित्व करता है। राजपूताने में इस नाम के कई काव्य प्राप्त हुए हैं जिनमें महाराज 
पृथ्वीराज का लिखा हुआ 'बेलि कृष्ण रुक्मिणीरी? पयाप्त प्रसिद्धि पा चुका है। हिंदी में “ बेलिः 
नामधारी ओर रचनाएँ भी संतों के साहित्य में मिल जाती हैं । वस्तुतः लोक प्रचलित काव्यरूपों 
का जैसा संग्रह बीजक में है, वेसा हिंदी के कम ग्रंथों मैं मिल सकता है। 
ऐसा जान पड़ता है कि बीजक के लेखक के सामने वही लोक प्रचलित गान थे, जो 
तुलसीदास के सामने थे । दोनों ने एकही लोकप्रचलित गान-पद्धति के आदर्श पर अपने 
अपने पद लिखे हें। 

इन थोड़े से उदाहरणों से स्पष्ट हे कि भक्त कवियों ने अपने उपदेशों के लिये लोक- 
प्रचलित काव्यरूपों का कितना उपयोग किया है| 


कोश ए०रपका>तक०फ 


संथालों की गुती प्रथा 


पंचानन मिश्र 


संथाल जाति का सम्पूर्ण घामिक, आर्थिक तथा सामाजिक जीवन ग्राम-सभा द्वारा संचा- 
लित होता है। इसकी ठोस सामृहिक्ता आजमके सभ्य कहे जाने वाले समाज के लिये अनुकरणीय 
वस्तु है | संथधाल परगने मैं आने के समय तक इसमे उद्यान ओर जीवन की सारी विशेषताएँ 
मोजद थीं | भूमि पर उत्पादन के लिये नियतकालीन अधिकार था, स्थायी स्वामित्व का कोई 
बन ही नहीं था | हर वर्ष परिवार की आवश्यकता तथा छ्मता के अनुसार खेतों का वितरण 
टोता था। आ्राज भी संथालों को स्थान या खत छोड़ते विशेष कष्ट नहीं होता । माघ-त्योहार 
| माघ-सिम ) उस प्रणाली की विधि आज भी पूरी करता 6 । माघ में घान काट कर, खेंत 
साफ कर लेने के पश्चात्‌ गाँव भर के संथाल इकढठे होते हैं। इसी समय सरदार का निवोचन 
ओर भूमि का वितरण होता था। आज भी सरदार ; माली ) तथा अन्य पदाधिकारी अपने 
अपने पदों का त्याग करते हैं, ओर अन्त में रंबत बोलते हं :--- 

“ग्ाले हो बाबाले मोको्रेना | जुगी जायगा को ले जिमावान' कामना मॉँस्दी 
बाबा | सेतोह दिन भोर एकेन मारे डिए्डाले दो खोल इंढिया । ओना दो वाले जिमावान 
काना । आर कुम्बा होले दोहो इदिगिया ।?? 

अथोत्‌ “हम लोग मी ऊत्र गए हैं। जमीन जगह सरदार को जिम्मा देते हैं। गर्मी 
के दिन तक घर बनाने के लिये स्थान अपने अधिकार मे रखेंगे । उसे जिम्मा नहों हे रहे हैं 
ओर भोपड़ी भी नहीं देगे ।” 

श्राज खंतों का पुनर्वितरण नहीं होता और सरदार का नव-निर्वाचन भी नहीं । परल्तु 
विधि दोनों की पूरी की जाती है| हतत्व शाख्तरियों का श्रनुमान है कि इन लोगों ने पशुपालन 
भी दूसरों से लिया है। ऐसी सामाजिक व्यवस्था के रहते धनी, गरीब, मजदूर, और शोषण का 
सवाल ही नहीं उठता । छोटे ओर बड़े बनने का आधार जड़ भोतिक नहों होगा । जो अपनी 
योग्यता, बुद्धि, जातीय नियमों तथा विधियों के ज्ञान ओर समाज-सेवा के बल पर सरदार आदि 
चुना जाता था, वह सबके आदर का पत्र था; और बड़ा माना जाता था | भूमि वितरण आदि 
के कार्य वही करता था। देवी विपत्ति से कोई दरिद्र बन सकता था। यदि किसी के घर के 
कमानेबाले व्यक्ति मर गए या खेतों में किन्हीं कारणों से कुछ उत्पन्न नहीं हुआ, तो वह भूखा 
रहता था या कष्ट से अपने दिन काटता था अथवा जाति के भाई ओर सम्बन्धी उसकी सहायता 
कर दिया करते थे । धीरे-धीरे इतिहास के चक्र और श्रन्य जातियों के सम्पक से इनमें खेतों 
पर स्थायी स्वामित्व की परिपांटी चल पड़ी ओर धनी गरीब के भेद हो गए | जिनके पास खेत 
थे वे धनी बन गए. ओर जिनके पास नहीं थे वे दारेद्र | १७८२ में अंगरेजी राज्य की स्थापना 
के बाद क्लीमलेंड ने पहाड़िया लोगो के विद्रोद का शांत करने के लिये कई नए, सुधार किए। 
आज भी पहाड़िया तथा संथाल क्लोमलेंड को चिलोमिली साहब के नाम से स्मरण करते ६ । 


लव ली तप 
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उन्होंने सरदारों को भत्ता देना शुरू किया । उनके पद स्थायी और पैतृक हो गए । इस प्रकार 
व्यक्तिगत सम्पत्ति का बीज बोया गया । इसी समय संथालों का आगमन संथाल परगने में हुआ 
ओर थोड़े ही दिनों में वे सर्वत्र छा गए । सरदारों के प्रभाव और अनुकरण पर मांझी आदि 
भी पद के कारण मिली भूमि के स्थायी स्वामी हो गए ओर पुनर्वितरण की परिपाटी समाप्त कर 
दी गई | यही कारण है कि संथाली में धनी, गरीब के लिये खतन्त्र शब्द नहीं हैं। धनी को 
'किसांड” ओर गरीब को (संगेचः कहते हैं। 'किसाँड़” स्पष्टतया किसान है। धनी का अर्थ ही था 
खेतवाला किसान | 'रँंंगेचः का अर्थ है भखा,रंंगेचहोड़ का अ्रथ होता है भमखा आदमी । द्रिद्र 
वही है जो भूखा हो, पहले दैबी विपत्ति के कारण पीछे खाद्योत्यादन के साधनों के श्रभाव में । 
विषमता का अनिवार्य परिणाम है कि कुछ व्यक्ति दूसरों के लिये श्रम करें ओर अपनी 

मिहनत बेचें । आज संथालों में ऐसे लोगों की दो कोटियाँ हैं, एक में 'जोन! या 'मूनिसों ओर 
“अचुहोड़' श्राएँगे तथा द्वितीय में 'गुती । प्रथम कोटि के श्रमिक देनिक मजदूर हैं, जिनको 
प्रायः सूखा सूखी श्राठ पाई घान या एक शाम भोजन ओर ६: पाई धान मिलता है। “पाई” 
धान मापने का एक बतंन है, जिसमें आधा सेर के करीब अरटता है। संथाली में अ्रन्न के रूप 

मिली मजूरी को 'बेरहोन! कहते हैं। 'बेरहोन! का मैथिली “बच्चन” भोजपुरी, नि! ओर 
पछाहीं के 'बन्नी' से निकट का सम्बन्ध जान पड़ता है। “बन्नी' को कोपकारों ने देशज बताया है; 
क्योंकि इसकी व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता। “बेरहोन” इस क्षेत्र के गैर संथाली भी बोलते हैं । 
इसका मूल बेला + अन्न अर्थात्‌ बेला के अनुसार मिला अ्रन्न जान पड़ता है। ६ का आ्रागम 
स्वाभाविक है। बिया + श्रन्न  वियहन, खाद्य + श्र॒त्ष> खद्हिन संथाली के साथ ही कई 
बोलियों मैं प्रयुक्त होते हैं| बन्नी शब्द भी वार+शअ्रन्न से निकला जान पड़ता है ,या यह भी 
सम्भव है कि श्रन्न रूप मैं दी हुई मजूरी होने के कारण “्न्नीः शब्द बना ओर फिर 'अन्नीः 
से 'बन्नी' का विकास हुआ । 

"जोन? स्पष्ट रूप में संस्कृत का 'जन” है, जिसमें “ंगला उच्चारण के प्रभाव से ज, 
जो बन गया है। यह शब्द खेतिहर मजद्र के लिये बिहार के एक बढ़े भूभाग में प्रयुक्त 
होता है। 'मूनिसों ओर “जन! पर्यायवाची हैं । मूनिस ( मनुष्य ) बंगाल में बोला जाता है। 
संथाल परगना का जो भाग बंगाल के निकट है, उसी में 'मूनिसः सुनाई पड़ता है। इतना 
निश्चित है कि जन ओर मूनिस शब्द संथालों को पीछे मिले हैं; बहुत दिनों के नहीं हैं । 
“अ्रचुहोड़' में 'अचु' प्रेरणार्थक है। 'गुरुजी ठेन इम दाल अचुमेया' का श्रर्थ होता है गुरुजी 
से पिट्वाउँगा? ( इम 5 में, दाल पीटना )। अस्तु अचुहोड़' का अ्रथ हुआ वह मनुष्य 
( होड़ ) जिससे काम करवाया जाय | 

'ुती? वह नोकर है, जिसे साल भर के लिये रखा जाता है । स्वरामी भोजन, वस्त्र आदि 
देता है श्रोर पारिश्रमिक माता-पिता से निश्चित करता है। विशेषतया इस कार्य के लिये कुमार 
ही रहते हैं, विवाहित होनेपर श्रधिकांश अ्रपना स्वतन्त्र घर बसा लेते हैं। उरावों म॑ इसी प्रकार 
धांगर' रहते हैं | 'धांगरः शब्द का ही अर्थ अविवाहित युवक है। 'धांगर' श्रोर 'गुती? दोनों 
के साथ सुन्दर बर्ताव होता है ओर वह परिवार का ही व्यक्ति जैसा रहता है। संथाली के महान 
पणशिडत श्री वोडिंग ने संधाल डिक्शनरी ( कोष ) मैं 'गुती” को दिन्दी 'गोती? से व्युत्पन्न माना 
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है। अपने पद़ौदार को हिन्दी भाषा-भाषियों के समान संथाल 'गोतिया' ही कहते हैं, केवल 
वग्रा? के उच्चारण में थोड़ा भेद हों गया है। उनमें सगोत्र ओर विगोत्र की विभाजक रेखा 
बड़ी स्पष्ट है। परन्तु आज 'गुती” केवल सगोत्री ही नहीं होते, विगोत्री भी रहते हैं, यद्यपि 
सगोत्री रहने में अधिक लाभ है। सगोत्र विवाह संथालों मैं मद्दन्‌ अपराध है, ओर सगोत्र 
अ्रवैध सम्बन्ध भी प्रायः कम होते हैं । ऐसी स्थिति मैं चरित्र आदि के सम्बन्ध मैं काफी निर्भ- 
यता रहती है। लेकिन सदा ऐसे 'गुती' उपलब्ध नहीं हो पाते | इससे श्रनुमान किया जा सकता 
है कि प्राचीन काल में देवी विपत्ति का मारा माव पितृहीन बालक अपने "गोतिया? के यहाँ 
परिवार के व्यक्ति जैसा रह जाता था। धनी-गरीब का भेदभाव स्थापित होनेपर यही शब्द उप- 
चार से 'नोकर? के लिये प्रयुक्त होने लगा । 


गुती? प्रथा की उत्पत्ति के एक ओर मूल का अनुमान किया जा सकता है। उड़ीसा 
की जन-जातियाँ में 'गोती' की प्रणाली है, जिसे इनसे अद्ध परिचित विद्वानों ने दासता या 
अड दासता का ही रूप मान लिया है। प्रसिद्ध जनसेवी तथा नृतत्त्व शास्त्री श्री लक्ष्मोनारा- 
यण साहु के अनुसार गोती एक प्रकार से शिष्यत्व की प्राचीन परिपाटी है। बच्चे किसी शिल्पी 
या गुरु के यहाँ काम सीखने के लिये छोड़ दिए जाते हैं। गुरु ही उन्हें खाना-पीना देते हैं ओर 
शिक्षादान के साथ साथ शआआवश्यकता तथा शक्ति के अनुसार थोड़ा बइत काम भी लेते हैं। 
उड़ीसा की जन-जातियों में से कइयों ने अपनी मापा छोड़कर जड़िया अपना ली है। ऐसी 
स्थिति मैं गोत या गोत्र के कुमार के लिये गोती का सम्बोधन असम्भव नहीं है। ऐसा जान 
पड़ता है कि अपने 'गोत'” के ही बालक को 'गोती” बनाने या रखने की परिपाटी रही होगी । 
तंथालों का 'शुती' शंब्द 'गोंती? से भी सम्बन्धित हो सकता है; और उनमें भी श्रनाथ होने से 
या काम सीखने की इच्छा से 'गुती' किसी के यहाँ रहता होगा, ऐसा अनुमान किया जा सकता 
है। खेतों पर स्थायी स्वामित्व हो जाने से यह प्रथा विक्रत हो गई ओर 'गुती” नौकर के रूप में 
परिणत हो गया । 


गुती से प्रायः वही काम लिए जाते हैं जो पश्चिमी बिहार तथा उत्तर प्रदेश में चरवाहोँ से 
एवं इस ज्षेत्र में 'घोरइ! ओर 'गुपी से। “घोरइ ढोर जीवी का बदला रूप है तथा 'गुपी” 
गोपी? का । ये सब लोग ठोर चराते हैं, किन्तु यह अनिवाय नहीं है। पशु चराने का कार्य 
गोण पड़ जाने के कारण जानवरों की देखभाल करनेवाला तथा इसके साथ ही घर के अन्य 
काम करनेवाला चरवाहा घोरइ या गुपी कहलाता है। गुती अधिकांश बालक ओर कुमार रहा 
करते हैं, इसलिए प्रायः पशु चराने की जिम्मेवारी ही उन पर रहा करती है; परन्तु चरवाहों के 
समान यह अनिवार्य नहीं है । लड़की के समान लड़कियाँ भी अब रहने लगी हैं, जिन्हें 'दासी? 
या 'कड़मी? कहते हैं । साफ है कि यह 'कड़मी'” शब्द "कर्मी? है, जो श्रान्ति से त्नीलिंग समर 
लिया गया है । 


ऋण देकर सदा के लिये या नियत समय के लिये 'जन' को बाँध लेने की -ऋण॒दास- 
प्रथा बड़ी व्यापक है। सामान्यतया ऋण के दो रूप हैं,अन्न-ऋण श्रोर द्रव्य-क्षण । इस क्षेत्र में 
झत्रऋण को 'डेढ़िया? कहा करते हैं; क्योंकि इसमें लिया गया गल्ला डेढ़ा लोटाना पड़ता है । 
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परन्तु बीज के लिये दिया हुआ अन्न दूना देना पड़ता है। आज भी संथाल 'डेढ़िया बहुत कम 
लगाया करते हैं। वास्तव में यह परिपाटी उन्हीं के शोषण के लिये अन्य क्षेत्रों के अनुकरण पर 
यहाँ चलाई गई थी। वेषम्य के विकास तथा जातीय उदारता के विनाश के पश्चात्‌ विपत्ति पड़ 
जानेपर पहले उधार लेने की परिपाटी चली, फिर स्वार्थ की ब्र॒द्धि हो जानेपर उधार लिए हए 


अनन्‍्नादि को बढाकर सवाया, ठेढ़ा या दना लेने का क्रम चला । जब द्रव्य विनिमय का साधन 
बना तब अन्न ओर द्रव्य दोनों का ऋण प्रचलित हआ | यह परिपाटी सम्मवतः स्थिर कृषि- 


जीवन की ही देन है | पशुचारी यायावरों भे स्थिरता नहीं थी, इसलिए. ऋण दना सुरक्षित भी 

हीं था । उनमें चकची जाति के समान अथवा मंथाल गुती के समान विपत्ति ओर अ्रभाव में 
किसी सम्बन्धी या गोतिया के यहाँ रह जाने के सिवा कोई चारा नहीं था। मृगया, चयन तथा 
उद्यानजीवी जातियों म॑ उधार मोजद है, परन्तु इस्किमों तथा जूती जातियों के समान उनमें 
उदारता अ्रधिक है, बदले तथा आय की भावना कम है। ऋण ने उस लोकाचार या व्यवहार 
की शोषण का एक साधन बना डाला है। आज भी कई बोलियों में ऋण देने-लेने को व्यव- 
हार ही कद्दते ६ | भोजपुरी की कहावत हैः-- 

इज्ज़त चाहे खेती करे, फजिहत चाहे व्यवहार । 


ऋग्वेद की एक ऋचा से पता चलता है कि उस आराम्मिक काल मैं ही ऋणक)" 
प्रणाली चल पड़ी थी। इतना ही नहीं, उनका शोपक रूप भी दिखाइ पड़ने लगा था। कूमों 
ग्रत्समद ऋषि वरुण से प्राथना करते हैं; -- 


पर ऋणासावीग्घमत्कृतानि माह राजन्नन्यकृतेन भोजम। 
अव्युष्टा इननु भूयसीरपस आ मो जीवान वरुण तासु शाथि || २।२८६।६ 


'हे वरुण ! दूसरों ने अर्थात्‌ पूवजों ने जो ऋण किया था, उसका शोध करो। मैं जो 
ऋण करता हो उसका भी परिशोध करो; ताकि मुके दूसरों का उपाजित न भोगना पड़े | ऋण 
के कारण ऋशणकर्ता के लिये जैसे अनेक उपाझ्ों का उदय ही नहीं होता | वरुण ! सारी 
उपाओँ में हम जीवित रहें, ऐसी आज्ञा करो।' 

माहं राजन्नन्यक्ृतेन भोजम--3मे दूसरों का किया हुआ या उपजाया हुआ नहीं 
भोगना पड़े!, यह अंश बतलाता है कि यह ऋण सम्मवतः अन्न आदि उपभोग्य पदार्थों का 
ही थ'। गत्समद अत्यधिक चिन्तित हैं, इससे शंका होती हैं कि यह उधार नहीं, ऋण था | यह 
स्थिति क्ृपि-जीवन की ही हं। सकती है, जहाँ विजातियों का ही नहीं स्वजातियों का भी शोषण 
आरम्म हो गया था । 

आरयों भें उस दूरातीत में पनप कर भी यह ऋण संथालों मैं २४७५-३०० वर्षों से 
अधिक का आया हुआ नहीं है | अंग्र जी राज्य की स्थापना के साथ ही एक ओर संथाल इस 
जिले में फेले, दूसरी ओर भोजपुरी और बंगाली व्यापारी अपनी तराजू , ऋण, डेढ़िया, दूना 
आदि का जाल लेकर घुसे । जनजातियों सीधी-सादी थीं, रुपयों का मूल्य वे नहीं जानती थीं । 
फिर तो ऐसे चक्र में पड़ीं कि निकलना कठिन हो गया । इन लोगों ने एक 'कामिया! 


संथालों की गुती प्रथा 


कमियौती प्रथा चलाई । रुपये सूद पर देकर कागज लिखाया जाता था, जिसके अ्रनु- 
सार जन को तब तक ऋणदाता के घर काम करना पड़ता था, जब तक सूद के साथ सारे रुपये 
न वसूल हो जायेँ । संथाली में ऋण ओर सूद के लिये कोई शब्द नहीं है। वे भी 'रिन', कर्ज 
ओर 'सूद' ही कहते हें । 

१८५५-५६ मैं संथालों ने विद्रोह किया जिसे 'संथाल-हल” कहा जाता है। इसके 
पश्चात्‌ इन्हें शान्त करने का प्रयास किया गया ओर १८४८ मैं विलियम ले फ्लेमिंग रबिन्सन 
आई० सी० एस० ने इस कमिया प्रथा की समाप्त कर दिया। उन्होंने इसके दुष्परिणामों पर 
काफी प्रकाश डाला है। उनके कथनानुसार २४) सेकड़ा साल'ना तक ब्याज लिया जाता था। 
एक बार फंस जाने पर 'साहु! के चंगुल से कमिया को निकल पाना कठिन था। संथालों के 
लिये कचहरी की पद्धतियाँ अगम्य थीं ओर वहाँ साहु को ही डिग्री मिलती थी। मूलघन से 
तिगुना, चोगुना दे देने पर भी असामी का पिश्ड नहों छूट पाता था । कहा जाता है कि संताल 
हल के अनेक कारणों से यह प्रथा भी थी १८४१ में पुराने रामगढ़ के मैजिस्ट्रेट एस० टी * 
कु थवट साहब ने एशियाटिक सोसायटी के समन्ञ 'छोटा नागपुर शीर्षक एक निबन्ध पढ़ा था । 
उन्होंने बतलाया था कि छोटा नागपुर मे क्ृषि-दासता का एक म्रदु-रूप उस समय प्रचलित 
था, ओर यदि गैर अधिवासी स्वामी होता तो एक कागज भी लिखा जाता था, जिससे ऋ णकर्ता 
आजीवन या नियत समय के लिये बॉध लिया जाता था। इस कागज को 'सौनकः पत्र कहते 
थे। श्री शरत्चन्द्र राय के मतानुसार यह 'सौनक' नहीं, शायद 'सेवक' था। चाहे जो हो 
संथालों के 'गुतीः और उराबों के 'धांगर”, फ्लेमिंग रबिन्सिन साहब के 'कमियाः और कुथवर्ट 
के सौनक या सेवक से नितान्त भिन्न हैं। ये उनकी अपनी परिपाटियों के विकास के फल हैं, 
परन्तु कमिया ओर सेवक श्रन्यों द्वारा शोषण के फल | कुछ लोगों ने इनमें एकता की 
कल्पना करके महान्‌ भूल की है। 





त्रज़भाषा में रास परम्परा 


दशरथ ओमा 


ब्रजमाषा की रास शैली ने भारतीय इतिहास के उस काल में जन्म लिया, जब वेष्णव 
धर्म कौ चर्चा देश में सर्वत्र सुनाई पड़ रही थी। बंगाल में जयरेव कवि का गीतगोविन्द 
अभिनय के साथ गाया जा रहा था। चेतन्य मद्गमप्रभु जगन्नाथपुरी में अपने भक्त मित्रों के द्वारा 
कृष्णुलीला का श्रभिनय दिखाकर जनता को मुग्घ कर रहे थे | यात्रीगण इस अभिनय की वार्ता 
दूरस्थ देशों मैं पहुँचा रहे थे | इस प्रकार भारतीय नाख्य साहित्य का एक नया अध्याय रचा जा 
रहा था । महाप्रभु के विद्वान शिष्य प्रसिद्ध तीर्थो' में इस नवीन नास्य शैली का सन्देश 
पहुँचा रहे थे | कृष्णलीला की यह महत्वपूर्ण घटना कृष्ण के रासस्थल पर स्वयं मह्ाप्रभु द्वारा 
पहुँच चुकी थी । 

उस समय वृन्दावन पर्ण-कुटीर साहित्य के उद्भट आचाये कृष्ण भक्तों के आवास बन 
रहे थे। स्वामी वल्‍लभाचार्य और हितहरिवंश राय के पर्णकुटीरों में भक्तों की भीड़ लग गई 
थी | प्रसिद्ध गवैया तानसेन के गुरु हरिदास जी भी वहीं आकर बस गए। इन आचार्यों के 
साथ उनका शिष्य वर्ग भी बसने को लालायित हो उठा। ब॑गाल से गोरांग जी ने अपने प्रसिद्ध 
शिष्य रूप गोस्वामी को यहाँ € बृन्दावन ) बसने के निमित्त भेज ही दिया था। गोरांग के 
विद्वान शिष्य श्री गदाधघर भद्द जी भी ब्न्दावन मैं बस गए. । इस प्रकार आचायों' की एक नई 
बस्ती बस गई, जहाँ प्रतिक्षण राधाकृष्ण की लीलाओं का प्रसंग चलता तथा भागवत की कथा 
और नारद पंचरात्र का पाठ आदि होते रहते । 

इन श्राचार्यो' में एक आचाय ऐसे थे जो राधा जी के परम उपासक थे। वे महात्मा 

राधिका जी के ऐसे भक्त हुए कि उनके संप्रदाय का नाम ही राधावल्‍लभ सम्प्रदाय पड़ गया। 
गह थे---महात्मा हितहरिवंश राय, जिनका जन्म संवत १५५६ विक्रमी में हुआ था ओर जो 
सांसारिक व्यवहार त्यागकर वृन्दावन के एक लताकुंज में नित्यप्रति ध्यान किया करते थे। कहां 
जाता है कि इस सूक्र्मतत्वदर्शी महात्मा को सेवाकुंज" में नित्य राधिका जी के साथ कृष्ण जी 
का रासविहार दृष्टिगोचर होता था। कभो कभी यह महात्मा महारास* का दर्शन किया 
करते थे । 

एक दिन रासविहार का प्रसंग छिंड़ा। भक्कों में स्रमावतः जिज्ञासा हुई कि आचार्य जी 
को वृन्दावन मैं भगवान कृष्ण का जो रासविद्वर दिखाई पड़ता है वह किस प्रकार का है। 
साधको की दृष्टि से तो वह नितान्त अदृश्य रहता है । स्वामी हरिदास जी भी मण्डली मैं विद्य- 


केक ५-४० जन ०? जन १ , लनन-म»म “करना २. विराम केस क१4 2 के ५७०८०. 


१--माण्शथ्य सं हिता - सेवा कुंजेति विस्थातों श्री मद्दृन्दावनान्तरे । 
राधया सह गोविन्दो यज्र क्रीडा करेति च । 
२- महारास में कृष्ण अनेक कृष्ण के रूप में दिखाई पढ़ते हैं । 


अजभाषा में रासपरम्परा १्छू्‌ 


मान थे। आचाय हितहरिवंश जी ने 'वमंडी लाल?” महात्मा को बुलाया | उनको और स्वामी 
हरिदास जी को कुछ निर्देश किया। रासलीला मैं दृष्यगिगोचर होनेवाली राधाकृष्ण की छुवि के 
अनुरूप प्रसाघन हुआ । गोपियों का प्रसाधन हुआ । गोपियों का प्रसाधन स्वयं द्वितहरिवंश जी 
ने किया। इस प्रकार रासमंडल की तैयारी हुई ।* 
स्वामी हरिदास संगीत के घुरन्धर विद्वान थे ही। ह्वितदर्रिवेंश जी के पद “आज बन 
नीको रास बनायो” तथा “बेलत रास दुलहिनी दूलह? को संगीत रूप मैं प्रस्तुत किया 
गया अन्य महात्माओं ने भी सहयोग दिया। हितहरिबंश जी के साथ श्रो बल्लभाचार्य तथा 
गदाधर भट्ट भी थे। इस प्रकार सोलहर्वी शताब्दी मैं इन आचार्य महात्माश्रों ने त्रजमाषा में 
सर्वप्रथम कृष्णु-रास-मंडल रचाया जिसमे नृत्य, संगीत ओर नाख्य को हो स्थान मिला । 
रासलीला का दशन महद्दात्मा हितहरिवंश जी को वर्षा की साधना के उपरान्त हुआ 
था। तपस्या करते करते सहसा आचार्य को एक दिन आनन्दानुभूति हुई ओर मुखसे 
निकल पड़ा-- 
कालिन्दी-तट-कु ज्जे, 
पुंजीभूत॑ रसाम्रतं किमपि । 
अद्भुतकेलिनिधानं, 
निरवधि राधाविधानमुल्लसति ।* 
अथोत्‌--कालिंदी तट के कुंज में कोई अनिवर्चनीय पुंजीभूत रसाम्ृत एवं निरवधि 
अद्भुत केलि निधान श्री राधा नामक स्वरूप उल्लसित हो रहा है। श्रत्र तो आचार्य की 
साधना सफल हुईं। उन्होंने प्रत्यज्ञ एक छुय देखी जिसका वर्णन करते हुए मुख से 


निकल पड़ा । 5 ४ | ४ बस 
ग्राज नागरी किशोर भावती विचित्र जोर 


कहा कहीं अंग अंग परम माधुरी, 
करत केलि कंठ मेलि बाहु दंड गंड-गंड 
पर्स सरस रास लास मंडली जुरी। 
स्थाम सुन्दरी त्रिहार बांसुरी मृदंग तार 
मधुर घोष नूपुरादि किंकनी चुरी 
देखत दरिवंश आलि नित्तनी सुधंग चालि 
वारि फेरि देत प्रान देह सो दुरी॥” 
१, महात्मा घमं्डी छाछ उस समय नाटक अभिनय के छिये प्रसिद्ध थे | 
२. रासकीलछा के प्रथम संस्थापकों के नाम के सम्बन्ध में मतसेद है। कोई श्री 
वलछभाचाय जी को भौर कोई श्री नारायण मट्ट भरी को संस्थापक मानता है | 
२. राधा सुधानिधि ( हितहरिवंशराय ) ए० ११७ 
४. राधा खुधा निधि ए० ४६ 


१६ जनपद 


आचार्य ने उस रास-लास पर मुग्ध होकर अपने शरीर से प्राण चुयाया और उस छुटा 
पर निछावर कर दिया । इस प्रकार कुछ लोगो के मतानुसार रास की उत्पत्ति हुई और उसी को 
आचार्य ने भक्तों को सिखाया, यह रासलीला भक्तों ओर साधकों को इतनी मनोमुग्धकारी ग्रतीत 
हुई कि महात्मा घमंडीदेव ने इसका प्रतिदिन प्रदर्शन करने के लिये पूरी शिक्षा दी । 
उस समय अकबरी दरबार से अवकाश प्राप्त रृत्य कला का चतुर कलाकार वल्लभ भी वृन्दावन 
में आ बसा | उसने पात्रों को नृत्य की शिक्षा दी। खामी हरिदास जी ने संगीत सिखाया । 
इस प्रकार रास मंडली की ख्याति पेलने लगी ओर तीथयात्री रास का दर्शन करना भी धर्म 
का अंग समभने लगे। तब्न से अर्थात्‌ विक्रम की सोलहवीं शताब्दी के अन्त से लेकर आज 
२१वीं शताब्दी विक्रम तक रासलीला का यह क्रम निरन्तर चलता आ रहा है। किंतु उसका 
अ्रथ यह नहीं है कि हितहरिवंश जी से पूर्व रासलीला का प्रदर्शन होता ही नहीं था। 


बारहवीं शताब्दी में श्री बोपदेव रचित श्रीमद्‌्भागवत में कृष्णलीला' के रास का 
उल्लेख पाया जाता है पर क्या बारहवीं शताब्दी से १६वीं शताब्दी तक ४०० वर्ष के दीर्घ- 
काल में कृष्ण रास रचा ही नहीं गया होगा ? इस काल मैं कृष्णु-रास का उल्लेख न मिलने 
. से यद्द प्रमाणित नहीं होता कि इस काल में कृष्ण-रास का प्रदशन नहीं होता था। वर्णनाभाव 
के तक॑ का प्रमाण जंचता नहीं । बारहवीं शताब्दी मैं विरचित श्रीमद्‌भागवत की कृष्ण रासलीला 
के प्रमाण से तथा राजस्थानी रास की उपलब्धि से तत्कालीन कृष्णुलीला की रासपद्धति का 
अनुमान किया जा सकता है। यह प्रूथक गवेषणा का विषय है जिसपर कार्य होना चाहिए। 


गोलोक में रासलोला का दर्शन प्रत्यक्ष रूप से करने थाले कई महात्माओं के सम्बन्ध 
में जनभृतियाँ पाई जाती हैं । गुजरात में घर घर यह सुना जाता है कि नरसी मेहता गोलोक में 
दोने वाली रासलोला को जत्र दख रहे थे तो वह रास मंडल के मध्य में दीपक लेकर खड़े थे । 
वह इतने ध्यानावास्थत थे कि दीपक से हाथ जलने का भी ज्ञान उन्हें न हुआ । अन्त में कृष्ण 
ने स्वतः उनका हाथ जलने से बचाया। इसी प्रकार भी वल्लभाचाये आदि महात्माश्रों 
का रासलीला को गोलोक़ मेँ प्रत्यक्ष देखना अनुश्रुति के रूप मैं आज तक चली शआ्राती है। 
इससे एक बात तो प्रत्यज्ञ हो जातो है कि इस लीला का प्रसार अल्प काल मैं सारे देश में 
होने का श्रेय इन मद्दात्माओ्ों की साथना को ही है। झाज भी गुजरात में गाव-गाँव मैं रास 
का प्रचार है। गुजरात के कुछ विद्वान तो यह भी कद्दते हैं कि रास का सर्वप्रथम उद्धव 
सोराष्ट्र में ही हुआ ।* श्री नरसिंह मेहता इसके संस्थापक थे। सैस्थापन की समस्या पर आगे 
विवेचन किया जायगा | 


रासलीला प्रतिदिन वृन्दावन मैं किसी न किसी देवालय या कुंज श्रथवा कालिंदी पुलिन 
पर होती है। इसके लिये यात्रा नाटक के सदृश पे श्लोर नाटक संबंधी अ्रन्य श्राडम्बर की 
आवश्यकता नहीं होती । लकड़ी की कुर्सियों पर गद्दे ओर ऊपर स्वच्छु चादर डालकर कहीं 
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भी रंगमंच बना दिया जाता है। जनता चसुर्दिक बेठ जाती है, स्त्रियाँ एक ओर, ओर पुरुष 
दूसरी ओर | राधाकृष्ण तथा सखियों का श्रागमन होते ही जनता खड़ी हो जाती है। समीप- 
वर्तो भक्कगण--श्रति बृद्ध साधु मद्दात्मा भी चरण स्पर्श को दोड़ पड़ते हैं। राधाकृष्ण के 
आसनासीन होने पर नान्दी-पाठ आरम्म होता है जिसमें जयदेव के गीतगोविन्द, आचार 
वलल्‍्लभाचाये तथा आचाये हितहरिवंश आदि के स्तोत्रों से बन्दना होती है। तदुपरांत एक सखी 
कृष्ण से कहती है-'रास को समय है गयो अरब आप पधारें? कृष्ण खड़े होकर राधिका जी से 
निवेदन करते हैं-- 

“राधे, रूप उजागरि व्यामा करियो कृपा की कोर” संगीतश्ञ कृष्ण के गान को वाद्य 
के साथ पुनराबृत्ति करते हैं । आगे कृष्ण फिर निवेदन करते हैं--- 


“रसिकन रजधानी राधिका महारानी कृपा करि हेरो, 
मग जोवत राधे तैरो* ** 
चलो चलें सब बन की ओर 
करिए कृपा की कोर। 
राधे भानु-कुमारी ।” 


राधिका कहती हँ--ननन्‍्दकिशोर मोहन कुंजविहारी । 


यश 


कृष्ण कहते है--चलिए सघन बन की ओर श्रीमम प्राण पियारी । 
त्रोलत चातक मोर, फूली अति फुलवारी । 


राधे-- में न चलूँ बन की ओर तू नटखट गिरधारी। 
( दर्शक कृष्ण भगवान की जय जयकार करते हैं ) 
तुम प्रीतीम चित चोर उलगी रीति तुम्हारी । 
फृष्णुू--- हा ! हा ! काह बतावत चोर, तुम चितचोर निहारी | 
निरलो कृपा की कोर तुम राधा प्यारी 
ब्रज. बनितन सिरस्‍मोर, तुम भोली भाली।” 


अब राधा जी उठती हैं और सखियों के साथ कृष्ण नृत्य दिखाते हैं। कभी केवल 
कृष्ण श्रोर राधा का रुत्य होता है, कभी सभी साथ मिलकर ओर कभी एक एक अलग- 
अलग नृत्य दिखाते हैं | जिस मंडली के दत्य ओर संगीत में कला होती है,उसकी प्रतिष्ठा और 
प्रशंसा होती है ओर दर्शक अच्छे अभिनेता कृष्ण तथा राधा पर द्रव्य निछावर करते हैं । 
नृत्य के उपरान्त कृष्ण का यह गाना मधुर स्वर में दशकों तथा यात्रियों को मुग्ध बना देता है 
ओर वे श्रपनी यात्रा सफल सममभतते हैं। 


श्ष् जनपद 
गीत 
“जो रस बरस रहो ब्रज माहीं 
याकी दर्शन श्रो कहूँ नाहीं।”” 
खत्र ऋृष्ण अपने पूर्वावतारों से कृष्ण अवतार की तुलना करते हैं-- 
“शमलला कब्र घर घर धायो, 
पकरि पकरि कब्र हिए लगायो। 
दे दे माखन कोने नचायो- 
न बावन बनकर लम्बे हो गयो। 
जो अस देखति यसुमति माता, 
वांधि तो लेती केसे हाथा।” 
वृन्दावन का सुख वर्णन करते हैं--- 
राजपाट को नाहिं करेया, ओढ़ि कमरिया गाय चरेया। 
रथविमान पर नाहिं चढ़ोया, गरुड़ पीठ पर नाहिं उड़ेया। 
पॉवन पॉवन नंगे डोलों व्रज रण सम कोउ नाहिं 
जो रस बरस रह्यो म्रज माहीँ, 
याकी दर्सन ओऔ कहूँ नार्दि 
इसके उपरान्त आरती की जाती है प्रेत्ञक खड़े हो जाते हैं ओर राधाकृष्ण की 
स्तुति करते हैं ।* 
कृष्ण रास ओर जैन-रास 


कृष्ण रास और जैन रास मैं पहला अन्तर यह है कि कृष्ण रास में राधा ओर कृष्ण का 
प्रे म॒ प्रदर्शित किया जाता है, किन्तु जैन-रास में जैनियों के उपास्यदेव अथवा तीर्थ कर का चरित्र 
प्रदर्शित किया जाता है। दूसरा- कृष्ण रास में कृष्ण के अतिरिक्त ओर कोई नायक नहीं 
हो सकता, किन्तु जैन रास में कोई जैनी साधु-महात्मा, सेठ-साहूकार, धनी-मानी-दानी भी नायक 
हो सकता है । तीसरा--क्ृष्ण रास के सभी नाटक एकांकी मिलते हैं ओर वे एकांकी इस टंग से 
रे गए हैं कि दो या दो से श्रधिक का भी अभिनय एक साथ किया जा सकता है, किन्तु जैन- 
रास मैं एकांकी ओर पुर्ण नाटक दोनों उपलब्ध होते हैं । 
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१०--मभक्तरण भारती के समय घन दान करते हैं। राख मंडलो वा्कों की वह 
भाय होती है| उसी के द्वारा वे अपनी मंडछो का व्यय चकाते हैं । 


लाल बेग की उत्पत्ति 


हरदेव बाहरी 


मेहतर्रों की दो जातियाँ हैं --हिन्दू मेहतर अपने को बाल्मीकि कहते हैं श्रोर मुखलमान 
लाल बेगी । मूल मैं दोनों एक हैं, घर्मपरिवर्तन के कारण भेद द्वो गया है। मूल में बाल्मीकि 
और लाल बेग भी एक ही हैं। उद्‌ में बाल्मीक को लाल बेग पढ़ा गया जान पड़ता है। एक 
नुक्‍्ते ( बिंदु ) के हेर-फेर से एक नवीन जन-मान्यता उपस्थित हो गई है। स्वयं लाल बेगी 
मेहदर भी निश्चित रूप से यह नदीं बता सकते कि लाल बेग कोन थे। इन के संबंध में झनेक 
लोकवाताएँ प्रचलित हैं | इन में किसी एक पर भी सद्दज में विश्वास नहीं किया का सकता । 
लोकवार्ता मैं तर्क या बुद्धि का स्थान प्रायः गोण रहता है। परम्परा से जो विश्वास चल पड़ा 
है वही मान्य है। 

कहते हैं कि लाल बेग वाल्मीकि के पुत्र थे। सृष्टि के आरम्भ में सवंत्र शून्य था। 
ब्रह्म (रब्ब) ने वाल्मीकि को उत्पन्न किया ओर उसे यह कार्य दिया गया कि वह ब्रह्मासन की 
सीढ़ियों को साफ किया करे | एक बार ब्रह्मा ने कहा---“बाल्मीकि, तुम बूढ़े हो गए हो, तुम्हें 
कुछ पुरस्कार दूं ।” दूसरे दिन जब्र वह सीढ़ियों पर भाड़, देने गया तो रब्ब की दया से उसे 
एक चोला मिला । चोला लाकर उसने घर के एक कोने मैं रख दिया और काम में लग 
गया | त्रह्म की शक्ति से उस चोले से एक बच्चे का जन्म हुआ । वाल्मीकि ब्रह्मा के दरबार 
मैं दोड़ा गया और बोला--'इस दास को जो चोला प्रदान किया था उसमें से एक बच्चा 
निकल पड़ा है| यह क्या है !”' उत्तर मिला--“'ुम बूढ़े हो गए हो, तुम्हारे बाद भाड़, देने 
वालों का गुरु यही बच्चा होगा। इसकी उत्पत्ति 'ला इल्ला अल्लाह” से की गई है । इसका 
नाम नूरी शाहबाला होगा |? वाल्मीकि ने कह्य- पर मेरे पास दूध नहीं है। इस पर हुक्म 
हुआ कि घर जाओ ओर जो पशु मिले उसी का दूध पिलाश्रो। रास्ते मैं उसे एक ससी 
(खरगोशनी) मिली जो अपने बच्चों को दूध पिला रही थी। वाल्मीकि इसी को घर ले गया 
ओर श्रपने बच्चे का पालन-पोषण करने लगा । यह बच्चा बढ़ा होकर लाल बेग के नाम से 
प्रसिद्ध हुआ । 

लाल बेगी मेहतर खरगोश का मांस नहीं खाते । 

उपयुक्ल विश्वास दिल्‍ली और आगरा के आस-पास के लाल-बेगियों में पाया जाता है । 
पूर्वी पंजाब मैं एक श्रन्य कथा सुनी गई है-- 


हज़रत पैगम्बर इलियास खुदावंद के दरबार मैं गए। श्रचानक इन्हें खांसी झआई। 
थूक फेंकने के लिये उठ न सके--थूक दरबार में उपस्थित दूसरे पैगम्बरों पर जा पड़ी । खुदा- 
बंद ने आशा दी कि इसका प्रायश्चित्त करो ओर दुनिया मैं जाकर भाड़, दो | इलियास मेहतर 
बन गए; । दरबार से निकलते समय उन्होंने गिड़गिड़ाकर कहा--“इजूर मेरा उद्धार कैसे 
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होगा !?” खुदावंद ने फरमाया--“जाओ, इसका प्रबन्ध हम करेंगे ।? दुनिया में आकर इलि- 
यास भाड़, देने लगे । एक दिन बड़े पीर साहब ( पीर दस्तगीर हज़रत अ्रब्दुल कार्दिर जिलानी 
सन्‌ १०७८०११६६ ई० ) ने इलियास के काम से प्रसन्न होकर उसे अ्रपना जामा उतार कर 
इनाम दे दिया | इलियास उसे मटके में डाल दिया कि किसी शुभ दिन को पहनेंगे । एक दिन 
पीर ने पूछा कि जामा क्‍या हुआ ! कहने लगे---“मेरा काम भाड़, लगाना है, इससे तो वह 
मैला हो जायेगा ।?' पीर ने फरमाया--““आज पहनकर मेरे पास आओ ।” इलियास घर गए, 
मटका जो खोलने लगे तो खोल न सके, उसका मुँह दक्कन से पका बन्द हो गया था | उन्होंने 
पीर साहब को जा बताया | हुक्म हुआ कि जाओ्रो, ओए घड़े को कहो कि पीर साहब ने बुलाया 
है। इलियास घड़े को सिर पर उठा लाए। पीर साहब ने कहा--“'निकल आओ लाल,बेगि ।”? 
यह सुन, एक गोरे रंग का आदमी लाल भेख में घड़े में से निकल पड़ा। पीर ने कहा--- 
“अल्लाह का हुक्म है कि तुम मेहतरों के नत्री ( पुरोहित ) बनो ओर उनका उद्धार करो |” 
इलियास उसे घर ले गए, उनके लिए हुका भरा और पूजा की । 

इस कथा के अनुसार 'लाल बेग” शब्द लाल, बेगि निकलो' के कारण व्युत्पन्न हुआ 
अथवा लाल भेख ( वेष ) से बना । जन-निरक्कि का यह सुन्दरतम उदाहरण है। शब्द के 
कल्पित श्रर्थ को लेकर लोककथा का विकास किस दंग से होता है इसका भी यह अच्छा 
दृशन्त है । 

कहते हैं कि सतयुग मैं वह मटका सोने का था, त्रेता में चांदी का हो गया, द्वापर मैं 
तांबे का ओर कलियुग मैं मिद्री का। लाल बेगी प्रत्येक पर्व॑-व्योहार पर मठके की पूजा करते हैं 
%र लाल बेग की कुर्सियाँ गाते हैं । कुसियों के बोल इस प्रकार हैं-- 

सोने का घट सोने का मट 


सोने का घोड़ा सोने का जोड़ा 
सोने की कुंजी सोने का ताला 
सोने का किवाद लाओ्रो कुजी खोलो किवाड़ 
देखो दादा पीर का दीदार 
इसे सतयुग की कुर्सी कहते हैं। त्रेतायुग की कुर्सी में 'सोने! की जगह “चांदी! शब्द 
लाते हैं---चांदी का घट, चांदी का मठ इत्यादि । इसी प्रकार 'तांबे का घट” ओर फिर कलियुग 
की कुर्सी गाते हुए. 'मद्ठी का घट, मद्दी का मट! आदि बोलते हैं । 
पश्चिमी पंजाब मैं एक भ्रन्य कथा प्रचलित है-- 
शेख सरना मुलतान ( आजकल पश्चिमी पाकिस्तान में ) के रहने वाले थे । रोज़ा, 
नमाज्ञ, ज्ञकात सबके पावन्द थे, पर उनको सनन्‍्तान का सुख न था। वे पीर अ्रब्दुल कादिर 
जिलानी के पास पहुँचे। उन्होंने कहा--“गज़्नी जाकर बालनीक की मिन्नत करो /! शेख 
सरना अपनी पत्नी को लेकर चल पड़े । जब शहर गजुनी के करीब पहुँचे तो खेतों मैं एक 
लड़की सूझर चरा रही थी। उससे इन्होंने पीर बालनीक का घर पूछा । वह कहने लगी-- 
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में उन्हीं की लड़की है । शेख सरना बड़े प्रसन्न हुए। पत्नी को लड़की के साथ भेजा और 
ऋआ्राप सूथ्रर चराने लगे । पत्नी ने बालनीक की बड़ी सेवा की। में धसन्न टोकर बोले--कुछ 
माँग । बेचारी और क्या मॉगती । कहने लगी, गेरे सन्‍्नान नहीं हैं। बालनीक ने वर दिया कि 
तुम्हारे एक महात्मा पुत्र होगा, उसका नाम लाल त्रेग रखना । 

पति-पत्नी घर आए । बारह वर्ष बाद उन्होंने लाल देग को गुरू त्नमीक के पास गज़नी 
भेजा । लाल बेग ने उनकी बड़ी सेवा सुश्रषरा की । बालनीक ने उसे अपने चेलों का गुरु और 
अपना उत्तराधिकारी बना दिया । छाद में बह उनके साथ काबुल ओर कश्मीर भी गया । अ्रन्त 
में थानेसर में बालनीक का देहान्त हुआ। यहीं *नकी दरगाह भी है। लाल बेग दिल्ली चले 
आए ओर वहाँ धर्म की स्थापना की । 

एक और कथा उत्तरी भारत मे कहीं जाती हैं । इसके अनुसार लाल बग के पिता 
मुगल थे | उनके जब्र काई सन्‍्तान न थी तो वे वाल्मीकि के पास जंगल में सहायताथ पहने 
थे। वाल्मीकि की उपासना स उनके घर से लाल ब्ग का जन्म हुआ | इन्हीं दिनों पांडव यजञ 
कर रह थे, जो समाप्त दोने को नहीं था रहा था। एक महात्मा ने कहा कि वाल्मीकि इसमें 
सम्मिलित होंगे तभी यद पूण हो सकेगा । पांडव रथ में सवार होकर वाल्मीकि के आश्रम में 
आए । बड़ी खोज के बाद ऋषप मिले, पर वे काढ़ से भर थे। पांडव उन्हें रथ पर चढ़ाकर 
ले गए । द्रोपदी ने छः पुरुषों / पाँच पांडब और वाल्मीकि ) का भोजन तेग्रार किया । यह 
भोजन बयेरकर २॥ कोर में वाल्मीक ने खा लिया | उसी समय +॥ शंख-च्वनिर्यां सुनाई दीं । 
यज्ञ पूर्ण हुआ | वाल्मीक ने इस यज्ञ का सारा फल लाल बंग को दे दिया, जिससे लाल बेग 
बढ़े शक्तिमान हो गए। बाद में वाल्मीकि न उन्हें अपना उत्तराधिकारी बना दिया ओर वे 
मेहतरो के पूज्य हुए. । 

यह बात उल्लेखनीय हे कि प्रत्येक लाल बेगी मेहतर के घर के आगे २।। ईंट का 
मन्दिर लाल बेंग के नाग बना होता है । 

एक कथा के अनुसार लाल #ैग शिव की सन्‍्तान थे। एक बार कामदेव ने शिव पर 
विजय प्राप्त की । शिव काम से मत्त हुए और नट रूप में विचरने लगे। उनके शुक्र का एक 
भाग अंजना के कान में पड़ा, जिससे हनुमान का उर्पत्ति हुई । कुछ भाग लाल पत्थर पर पड़ा, 
जिससे लाल बेग की उत्पत्ति हुई | एक भाग सरकड़े पर पड़ा जिससे सरकंडनाथ की उत्पत्ति 
हुई । कुछ भाग गोबर पर जा पड़ । इससे सोबरनाथ उसन्न हुए। शेप भाग शिव के नदी में 
स्नान के कारण मछुली निगल गई; इसभ मनच्छिन्दरनाथ <लन्न हुए । 


मगही कहावतें 


श्रीकान्त शाम्री 


एक समय मुझे केवल कालिदास, श्रीहर्ष, बिहारी और सर पर ही अ्भिमान था। पर 
लोकगीत की कुछ पंक्चियोँ ने मेरी दिशा ही बदल दी । चम्पारन निवासी पं० गणेश चोबे जी 
ने मुझे इस ओर प्रेरित किया ओर मैं घृम-घूमकर लोक-साहित्य का संकलम करने लगा। अ्रत् 
तो मेरे संग्रह मैं लगभग ३००० लोकगीत स॑ग्रहीत हैं। मैंने लगभग ४००० पारिभाषिक 
मगही शब्द बिहार राष्ट्रमापा परिषद्‌ को भी दिए, जो ब्रिहारी मापाकोष में प्रकाशित होंगे । 
इसके अलावा उक्त परिषद्‌ को मैंने लगभग १००० मगही कहावतें तथा ६०० की संख्या में 
मगही मुहावरे भी दिए हैं। फिर भी बहुत से शब्द, कहावतें तथा मुहावरे मेरे पास 
संगहीत हैं। 

जिस समय में इस कार्य की ओर अग्रसर हुआ था, उस समय समभता था कि यह 
काम चार छः महीने से अधिक का नहीं है । पर ज्यों-ज्यां इस कार्य को ओर आगे बढ़ता गया 
त्यो-त्यों इसकी गहनता का अनुभव होता गया । अन्र तो ऐसा लगता है कि अकेले मगही 
क्षेत्र में मेरे जैसे कई कार्यकत्ती अपने सम्पूर्ण जीवन को लगा दें', तो भी शायद यह काम 
पूरा न हो सके । अकेले लोकगीतों का काम ही इतना विस्तृत और जटिल है कि एक एक 
गीत-गायक अनेक गीत-संग्राहकी को थका देने के लिथ काफी हैं। शब्दों और कहावतों के संबंध 
में भी यही बात लागू होती है। अकेले एक घसिद्ार ने मुझे दा अढ्भाई सो घास के ऐसे नाम 
बताए, जा बूटी-शास्त्र मे नहीं हैं। एक मगही पानड़ ने इतने पमाड़ों की चचा की कि में दंग 
रह गया | उन पमाड़ी को प्रकाश में आने पर मगधघ के इतिहास की फिर से लिखना पड़ेगा । 

पहले में समझता था कि मगही कहावतों की संख्या अधिक से श्रधिक सो होगी। पर 
जब मेने स्वय॑ ग्रपनी स्मृति के सहारे पाँच सो कह्ावर्तों को लिपिबद्ध किया; तो मुझे बढ़ा 
आश्रय हुआ । एक एक व्यक्ति से मुझे सेकड़ों नई नई कहावत प्राप्त हुई! ओर तब मुझे 
लोक-साहित्य की गहराई का थोड़ा मान हुआ । आज “जनपद! के श्री बेजनाथ सिंह विनोद जी 
के कहने से मगद्दी कहावतों के संत्रैध में थोड़ा प्रकाश डाल रहा हू । 

कहावतें प्रत्येक भाषाश्रों ओर बोलियों में पाई जाती हैं। प्रत्येक भाषा की कहावर्ते 
अपनी अपनी विशेषताएँ रखती हैं। उनसे भाषाविज्ञान के विद्यार्थियों को तो लाभ होता ही 
है साथ ही उनसे समाज-शात्र के छात्रों को मी नए तथ्य प्राप्त होते हैं। यही कारण है कि 
लोक: के के साथ साथ कहावतों का संग्रह भी लोक-साहित्य-संग्राहकी के लिये कत्तेंव्य सा हो 
जाता है | 
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मंगही कहावतों को हम प्रायः छुः भागों मैं श्रासानी से बॉट सकते हैं। ( * ) प्रसिद्धि- 
संत्रंधी (२ ) कथात्मक (३ / नीतिमूलक ( ४ ) श्यज्ञयात्मक ( ५ ) ऋषि-संबंधी 
( ६ ) फुटकर । 
प्रसिद्धि सम्बन्धी कहावतों को हम दो भागों में बॉट सकते है ( १) स्थान मूलक 
(२ ) जाति मूलक । स्थान मूलक या जाति मुलक कदवतों का स्थानीय मूल्य तो होता ही है, 
इसके साथ ही इतिहास, समाजरास्र ओर बन्तत्त्र की दृष्टि से भी ये विचारणीय हैं। सर्ब- 
प्रथम स्थान मूलक प्रसिद्ध सम्बन्धी कह्वतां को लें। लोकगीतों में मगह का नाम मे एक 
स्थान को छोड़ कर अन्यत्र कहीं नहीं मिला है। पर लोकोक्षियों में बहुत स्थान में मगह, 
मगहिया और मगही शब्द आए हं। भाषा विज्ञान के आचार्य ग्रिश्ोसन ने अपनी लिंगििस्टिक 
सर्व आफ इंडिया! में मगद्दी को चर्चा की भूमिका में ही नीचे की कहावत का उल्लेख 
किया है | 
मगध देस कंचना पुरी। 
सभ भला लेकिन भाषा बुरी ॥ 
इसके नीचे की पंक्कि के कई पाठ प्रचलित हैं, पर भाव साभ्य है। मगध की भूमि 
उबरा भ्तः सोने की है | पर इसको बोली मगही बुरी है। 
इसके अतिरिक्त अनेक कहवातों के द्वारा मगही भाषा की बुराइथां की ओर संकेत किया 
गया है; जिनमें दो प्रचलित हैं । 
(१) हलयो मगहिया कदलियो रे ! 
एकराला कि मारमें रे ! 
में मगही था, अतः ( अम्पासवररा ) रे शब्द का उच्चारण किया तो क्या मुझे इसके लिये 
मारोगे ! 
(२) मगह के लोग बुरत्रकबा । 
खुकुर के कहे भुरुकत्रा ॥ 
मगधघ के लोग बेवकूफ हैं। वे शुक्र ( तारा ) को भुरुकवा कहकर पुकारते हैं । 
एक कहावत और भी प्रचलित है। 
मगही पान मिद्ठा । 
मगही बोली खट्दा ॥ 
मगध का पान बड़ा सुस्वादु होता है, पर मगही बोली बुरी लगती है। 
मगही बोली की तरह मगह देरा को भी वछु ल ग॒ बुरा समभते हैं । 
मग्गह मरे से गदहा होय । 
अथात्‌ मगध में मरने व्रालों का जन्म गदह का होता है । 
मगद्दी बोली के सम्बन्ध में एक आर भी कद्ाबत प्रचलित है, जो बिहार की अन्य 
बोलियों के साथ वर्णित है । 


२४ जनपद 


कसमस कसमरा किना मगहिया। 
का भोजपुरिया कि तिरहुतिया ॥ 


सारन जिला की बोली में क्या का रूप 'कस?, मगही मे 'किना! भोजपुरी मे का! 
श्रोर मैथिल में (क' होता है । 


अब छोटे बढ़े स्थानों के सम्बन्ध की कहावतों को लें। पटना मगध को राजधानी हैं । 
उसके सम्बन्ध में यह कहावत प्रसिद्ध हद । 
एका, ओकील, गदहा । 
इ तीनों पटना में सधा |। 
एक्का ( गाड़ी ), वकील ओर गदहे ये तीनों पटने में बहुत हैं । 
गया मगही का केन्द्र होते हुए एक पृ एयघाम भी है ओर उसके विपय में यह कहावत 
प्रचलित ह-- 
मच्छु र, मोख्तार, मुलहजादी । 
ह तीनो गया के आबादी ।। 
गया में मच्छुड़, मुख्तार तथा मुलाहजाद श्रधिक रहते हैं । 
बिहरशरीफ, जो मुसलमानों का एक तीथखान तथा अ्वलोकितेश्वर बुद्ध का जन्मस्थान 
माना जाता है, उसके सम्बन्ध में नीच लिखी कहावत मशहूर है--- 
तुरुक, ताड़ी, तार--३ तीनों बिहार । 
तुर्क, ताड़ी और ताड़ बिहार में अधिक पाए जाते हैं | 
नालन्दा ( बड़गाँव ) के सम्बन्ध में इस प्रकार की लोकोक्कि हैं-- 
बोले आब बनारस जाय | 
चले आग्रे बड़गाँव जाय || 
जिसे बोलना श्राता दे वह बनारस जाय आर जिते चलना आता हैं वह बड़गाँव (नालन्दा) जाय । 
नालन्दा मे पोखरं अधिक हैं, यू का मन्दिर भी है। अतः समझ बभकर चलने 
वालों को ही वहां जाना चाहिए। 
द्राविड़ प्राणायाम की चचा हिन्दी में खूब प्रचलित है। मगही में इसके बदले है ;--- 
“या के राह कोर मध्थू॥ 
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जाति सम्बन्धी कहावतों को लिखते समय में यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मेरा 
किसी भी जाति से कोई रागन्द्व प्‌ नहीं है। मेंने लोक-शान की दृष्टि से संग्रह किया है श्रोर उसी 
दृष्टि से यहा लिख भी रहा हूँ | 
मगध मैं भूमिहारों की संख्या अधिक है | यही यहाँ के धनी ओर साधन सम्पन्न माने 
जाते हैं। इनको यहाँ लोग बाभन! भी कहते हैं । बाभनों के सम्बन्ध में बहुत सी कहावततें प्रच॒- 
लित हैं। बामन की व्युत्पत्ति मगध के लोक-साहित्य में इस प्रकार है-- 'बा, बाप के न; भा, 
भाई के न अउ न केंकरों न । 
मगधघ मैं तीन प्रकार के ब्राह्मण अधिक संख्या में पाए जाते हैं ( १ ) शाकद्वीपीय 
(६ २ )श्रोजिय (३ ) कान्यकुब्ज । इनके अ्रतिरिक्त डीहा या ज्योइसी ब्रारण भी पाए 
जाते हैं। शाकद्वीपीय ब्राह्मणों का भूमिदाारों से यञ्मान ओर पुरोहित का नाता देखा जाता 
है। शाकद्वीपीय आह्यणों के सम्बन्ध मं भी कई तरह की कहावतें प्रचलित हैं। इनके 
सम्बन्ध में कहा जाता दे कि ये तीन जकारादि के सबंदा शिकार रहते हैं । 
सकल दीपी गुनी बहुत हं विद्या बुद्धि विवेक । 
लखत लखत पे लखि परे सी ठग्गन में एक ॥ 
कान्यकुब्जा और श्रोतियों के सम्बन्ध में नीचे लिखी लोकोक्लि चलती है | 
करमहीन कनन्‍्नोंजिया कि लड़त लड़त मर जाय । 
खखनल जात सरोतरी कि कच्चा खिचड़ी खाय ॥ 
कान्यकु ब्ज ब्राह्मण भाग्यहीन द, जो लड़ते लड़ते मर जाते है । श्रोत्रिय जाति के लोग इतने 
लालायत होते हैं कि कच्ची ही खिचड़ी खा सकते है । 
कोइरी ओर कुमियों की संख्या भी मगध मे कम नहीं है। यह कृषिजीवी जाति है। 
धाघ ने 'कुरुम केतारी लेमुआ बिन चापे रस न देय', कदकर उद्घोषित किया है। मगही में 
इस जाति के लिये भी कहावतें प्रचलित हैं । 
कोइरी कुरमी जन का ! 
मडुझा मकइई अ्रन्न का ! 
कोइरी ओर कुरमी भी कोई कोई जाति है ! मडुआ ओर मकई भी कोई श्रन्न है ! 
ग्वालों पर बहुत सी लोक-कथाएँ ओर कहावत्ते हैं :-- 
जो उपजे तरहृत्थी में बार। 
तइयो न करे गोबार के एतबार ॥ 
राजपूत के सम्बन्ध में भी कुछ कहावर्ते प्रचलित हैं । 
जहाँ चार रजपूत-उ्ाँ बात मजगूत । 
जहाँ चार राजपूत इक होते हैं बदाँ, उनकी बात पक्की होती है । 
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हजाम की चर्चा मी ब्रहुत कहावतों में है। जैसे-- 
आ्रादमी में नउआ, पंछो में कउश्ना और पेड़ में कठुआ । 
हजाम को मगध४ में ठाकुर भी कहा जाता है! अ्रतः उनके सम्बन्ध में यह कहावत 
प्रचलित है । 
'ठाकुर ठाकुर तीन ठाकुर; नोआ ठाकुर, बाभन ठाकुर, पत्थल ठाकुर । 
इसी तरह तीन प्रकार के साहु भी माने गए हैं। 
'ससाब सात तीन साब, सोनार साव, तेली साव ' *' कानु साव | 
बनियों के सम्बन्ध में गिरवर जी ने बनिर्यां अपने बापकी “ ? कहा द्वी था पर मगही 
कहावतों मैं उसका दूसरा रूप है । 
बनियाँ रीमे तो हँस दे । 


जातियों के पेशों के सम्बन्ध में भी कह्दवतें प्रचलित हैं। जैते-- 
उगगे तारा तो चले सोनारा | 
शुक्र उगते ही सोनार का व्यापार चालू हो जाता है । 


दू बढ़ही एक लोहार । 
बाले बच्चे लगे कोंद्ार | 
बढ़दी दो मिल कर काम करता है और लोहार अकेले । पर कॉहार को बाल-बच्चें के साथ 
लगना पड़ता है । 
कहावतों मैं कायस्थ को बड़ा ही होशियार सममा गया है । 
काइथ के लावा कोइरी खाय १ 
कायस्थ का अन्न कोइरी खा जाय, यह श्रसम्मव है ! 


दूसरी श्रेणी की कहावर्तों को हम कथात्मक कहावत कह सकते हैं । ये बड़ी ही मनोरंजक 

और शिक्षा-प्रद होती हैं | स्थानामाव के कारण यहाँ कुल तीन-चार दी जाती हैं। 
तार तरें राम राम भईस तरे बुस्बकब्रा | 

कहानी यो है कि एक ग्वाला था जो रोज एक पासी के पास ताड़ी उतारते समय ताड़ 
के नजदीक जाता था ओर बड़ी नम्नता से राम-सलाम कर ताड़ो पो आ्राता था। एक दिन पासी 
ने सोचा कि में भी क्यों न ग्वाले से थोड़ा दूध वसूल करूँ ? वह जब ग्वाले के पास पह्टँ चा, 
तो वह अपनी मैंस दुह रहा था। उसने भैंस को भड़काते हुए कहा कि डंह, बड़े बेवकूफ 
मालूम पड़ते हो जी, तेरे आने से तो मेरी मेंस ही भड़क उठी। पासी ताडइ गया | उसने चट 
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ऊपर वाली लोकोक्कि पढ़ी, जिसका श्रथथ होता हैं कि क्या खूब ! ताड़ के पास तो मुझे राम- 
सलाम करते थे, पर यहाँ मेंस के पास में बेवकूफ बन गया | 
एक दूसरी कहावत लें। एक चतुर व्यक्ति ने अपने काने लड़के का विवाह किसी 
तरह ठीक-ठाक कर सम्पन्न कर लिया। जभ्र उसका पुत्र कोहबर में गया तो उसने कट 
कहावत कसी-- द 
धन्न भाग मोर लहबर भेल । 
कान पुतर मोर कांदबर गेल ! 
मेरा भाग्य धन्य हुआ कि मेरा काना पुत्र कोहबर में गया। 
लड़को वाले ने कट उत्तर दिशा--- 
तोहरो से समंधी हमहु सुजान। 
पुतद्दु के व्टन देखिहक बिह्गन ॥ 
हे सम्बन्धी जी, में आपसे भी अधिक बुद्धिमान हैं । अपनी पतोहू की फूटी हुई श्रॉख की देढ़ 
कल देखना । 
जैसे के वैसे का कैसा निदशन है ! 
एक किसान अपनी फसल काट रहा था। उसके साथ उसका छोटा सा लड़का भी 
इँसुश्ना चला रद्य था। लड़के ने बड़े दंग से कद्द--भायू हो ओ !! बाप समझ गया कि हो 
न हो इसने अपना हँसुआ खो दिया है, तब्र न ढंग बना रहा है! उसने कहा--'बुमलूँ, त 
हंसुअबा भुलोंलें ।' में तमक गया तूने हंखुश्रा खो दिया । 
एक व्यक्षि दूसरे व्यक्ति के यहाँ शादी के अवसर पर गया। पुरोहित जी से मण्डप 
बनाने के लिये ज्योंदी अइपन ( चावल का गीला चूर्ण ) माँगा त्योंदी एक ढकनी ( मिट्टी का 
छोटा सा पात्र ) में थोड़ा-सा अइपन आया | आगन्तुक जान गया कि इसके यहाँ या तो 
चावल की कमी है या यह कंजूत है । इसीलिए उसने कहाबत पढ़ी। 
घर के भेद तबहिं हम पावा । 
चडक पुरन के टांकन आवा | 
घर का भेद में उसी समय जान गया, जन्र कि चोक पुरने के लिये ढकनी आई । 


नीति मूलक कहावतों का भर्डार सभी भाषाओं श्रोर बोलियों में पाया जाता है। 
मगह्दी भाषा में भी इसकी कमी नहीं है | कुछ लोकोक्षलियाँ तो इतनी वीमत्स श्ौर श्रश्लील हैं 
कि उनका उच्चारण भी गहिंत जैसा लगता है, पर उनमें एक गजब का सन्देश सन्निद्ित है। 
मैं गहाँ उन्हें बिलकुल नहीं दूँगा, यद्यपि उनका निजी मूल्य है। 
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नीवर मिरसिक्रार तो गरवइया मारे मठकी ! 
जब निब्बल शिकारी रहता है तो गरवइया ( एक पक्की विशेष ) भी उस पर मठकी मारता हैं, 
अर्थात्‌ नित्नेल होना पाप है | 
मारल चोर उपासल पहुना। 
फेन न आबे हम्मर अंगना ॥ 
मार खाया हुआ चोर और उपवास कराया हुआ अतिथि फिर लोटकर नहीं श्राता । 
आगे से भागे। 
जो काम मैं तत्परता दिखाता है वह सफल हो जाता है । 
फूटल सहल जाहे, श्रांजन न सहल जाय । 
लोग आँख फूटना पसन्द करते हैं, पर अंजन लगाना पसन्द नहीं करते । 
बाघ चीन्दे बराहमन के बच्चा ! 
बाघ ब्राह्मण के बच्चे को क्‍यों पहचानने चला ! 
ब्रोलायों न चलायों चिकर चिकर गाओं 
कोई न तो बुलाता है ओर न चलाता है पर कितने लोग अपने से अपना राग अलापते हैं। 
लरिका के पते न, छुठिहारी के डोरा बॉट रखली । 


लड़के का पता ही नहीं औ्नोर छुट्टी के लिये सूता बाद लिया । यह काल्पनिक लोगों का स्वभाव 
चित्रण हे । 
चोर चोर मउसेरे भाई 
ग्रत्र व्यद्ञघात्मक कह्ावर्तों की ओर चलें। मगही में व्यज्ञघात्मक कहावतों की भरमार 
है। कमी-कभी तो अन्य कहावतों मैं भी एक मीठा सा व्यंग्य छिपा रहता है । 
मिरा के मौछु न नफ्फर के पढद्ना। 
मालिक को माँछ भी नहीं ओर नोकर को जुल्क ! क्या गजब ! 
कोव्वा से कोव्वलबे चत्तुर 
कौवे से तो उसका बच्चा ही चतुर निकला ! 
झ्राह माह के टिक्‍्का न बिलाई के भरमंगा ! 
ओर लोगों को सिन्दूर का एक बुन्दा भी नहीं ओर बिल्ली रानी को भर माँग सिन्दूर ! 
मिर्या जो के दाढ़ी वाह वाह में गेल ! 
मियां जी की दाढ़ी वाह वाह में चली गई | 
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बन्दर के घाव पोरसिसिए गेल ! 
बानर के घाव को उसके हवित-कुट्ठ म्ब लोग टेखने में ही ले मरते हैं । 
सिआर के गुह परवत ! 
सियार की विश्व पवृत सी प्रतोत हो ने लगी ! 
आनो के आन चिन्ता, लाडो के भतारे के चिन्ता ! 
अन्य लोग को अन्य लोगों की चिन्ता है ५र उस प्र मगर्विता को अ्रपने प्रियतम ( १ ) की 
ही चिन्ता रात दिन बनी है ! 
खोस भेलन भतनों, भतार कहलन दाई । 
भतनी ( एक कल्पित नायिका ) इसीलिए. फली फूली घम रही है कि उसके भतार ( पति ) 
ने उसे दाह, कह कर पुकारा ! 
सॉसे काको जरगेल बीबी कमाल के खबरेन ! 
सारा काको ( एक बस्ती विशेष ) जल गया और बीबी कमाल को कुछ पता भी न था जो उसी 
बस्ती मे थी ! 
ने पांट के पतरा में से पंडिश्राइन के श्चरा में । 
जो पांडे जी की पोथियों के पन्ने में है, वह उनकी पंडिश्राइन के ऑआचल में लिखा है । 
अब खेती की कहावतों की ओर चलें। भारत कृषिप्रधान देश है , अ्रतः सम्पूर्ण उत्तर 
भारत में बाघ और मड़री की कृषि सम्बन्धी कहावते' प्रचलित हैं। मगध भी इससे व॑चित नहीं 
है । फिर भी यहाँ कुछ ऐसी मोलिक कहावर्त दी जाती हैं, जो मगध मैं सर्वत्र प्रचलित हैं--- 
सो चास एक संजोग | 
सो बार हल चलाना ओर एक बार सुयोग मिलना बराबर है ! 


वो बे कियारी--उपजे लिलारी। 
आदमी बयारी मै बोता है पर उपजता अपने भाग्य से ही है | 
हरिग्रर खेती गाभिन भाव, 
बड़ा भाग होय तत्र मुह में जाय । 
हरी खेती ओर गर्भवती गाय बड़े माग्य से काम में आती हें । 
रब्बी रव के होथे । 
रब्ची की फसल ईइवराघीन है। उसका कोई ठिकाना नहीं । 
माघ के चीस चास, असाढ़ के सोना । 


माघ मैं विराड़ ((धान के बीज का खेत ) को ज्यों तो जोत देने से आषाढ़ में बहुत लाभप्रद 
सिद्ध होता है । 


३० जनपद 


बसि-गोत जोति साते । 
रहना सामूहिक ढंग से ग्ोत्रवालों के साथ चाहिए. ओर साते खेती ( जिसमें जल आसानी से 
मिल सके ) जोतनी चाहिए । 
| बालू सड़े तो मोती भरे । 
बालू में सड़ान पैदा हो,तो उस बलुआही ज़मीन की फसल का क्‍या कहना ! उसमें मोत्ती भरता है। 
खेती कर तो आप बह न तो बहइठा रह । 
खेती करनी है तो अपने से काम करना उचित है और नहीं तो खेत पर बेठा रहना भी चाहिए । 
बंटइया लुयइया । 
बठाई खेती में कोई फायदा नहीं होता । 
खेती की कंह्ाव्तों में वर्षा, बेल, खेत के श्रोजार ओर घर सम्बन्धो कहावतें भी आती हैं । 
वर्षा के लिये नीचे की कहावत सुप्रसिद्ध है :--- 
क्रिश्रहबा हउ डेरोनी, 
उजरा हउ बरसउनी। 
काले बादल बरसते नहीं, उजले ही बादल केवल बरसते हें । 
इसी तरह “गरजे से बरसे न? की भी बात पाई जाती है। 
बैल के सम्बन्ध मैं यह प्रसिद्धि है--- 
देख बइल गोल, दीइश्न थेली खोल । 
गोल बैल को देखकर तुरत थेली खोल देनी चाहिए । 
खेत के ओजार में हल प्रधान स्थान रखता है। अ्रतः उसके लिये बबूल का इल, 
मुसहर जोतवाह्द तथा भई सा बड़ा मदत्वपूर्ण माना जाता है | कारण, मगध में अधिकांश धान 
ही होता है। श्रतः कादो में ही जुताई करनी पढ़ती है । सावन-भादों में मस्त मुसहर जोतवाह्दा 
बबूल के मजबूत इल से खेत की जुताई को बात बात में ठिकाने लगा देता है। कादो में 
भईसा ( भेंसा ) खूब ठटता है। एक कहावत में हर, घर आर वर के लिये किस ढंग की 
प्रार्थना की गई है, वह देखने योग्य है । 
बबूर के हर, अईटा के घर, राम नीयर वर ! 
घर में ईंट के घर को प्रधानता दी गई है। 
स्फुट कहावतों मैं अनेक प्रकार की कहावतें आ सकती हैं । इनमें चुहलबाजियाँ, प्रश्नो- 
त्तर तथा खेल आदि की कह्यवर्ते पाई जाती हें । 
गाजर के सम्बन्ध में यह कहावत प्रचलित है-- 
जे खाय गजड़ा, ओकरा सास मारे बजड़ा | 
जो गाजर खाता है, उसे उसकी सास पछाड़ मारती है । 


मगही कहावत ३१ 


कभी-कभी चैत्र मास में गया हुआ जाड़ा लौट आता है। इसके लिये यह कद्ठावत 
मशहूर है-- 'एड्टी चइत में बाबाजी बाल्ली बेंच के नेहाली बनोलन हल”, अर्थात्‌ इसी चैत्र के 
महीने में एक ब्राह्मण ने श्रपनी रजाई बाली ( गाय का बच्चा ) बेंचकर बनाई थी। 
प्रश्नोत्तवाली क॒ह्यवर्ते पहेलियों का रूप भी कभी कभी घारण कर लेती हैं। एक 
पांडे ओर पनिहारिन का प्रश्नोत्तर यहाँ दिया जाता है। एक पांडे जी से एक परनिहारिन ने 
कुएं पर प्रश्न किया :--- 
बाप के नाम से पृत के नाम नाती के नाम कुछ अउरे । 
ओकर नाम बतादअश पांडे तब उठइहड्म कठरे॥। 
पांडे जी ने उसके उत्तर में कहा--- 
जाके तरवर ऊपर जाए नीचे राखल अंडा। 
एकर जवात्र तूं दीदश पनिहारिन तत्र उठशहँ भंडा।। 
पांडे ओर पनिद्ारिन का संवाद बढ़ने को ही था कि एक दूसरी बूढ़ी पनिहारिन ने 
आकर फेसला यों किया--- 
जेकर पीए मयगर मारे आाउर लगे धानी। 
तू बवा जी कोर उठावञ्न इ लेजाय श्रपन पानी ॥ 
पनिद्ारिन ने पांठे से महुझा के सम्बन्ध में पूछा था ओर पांडे ने उसका उत्तर भी 
उसी प्रकार दे दिया था। बाद में फैला उसी प्रकार दिया गया । 
खेलों में कबड़ी, पचीसी आदि के सम्बन्ध मैं कहावतें मशहूर हैं । कबड्डी के खेल में 
जे सेबे उदड्डा, सेकर बाप बुड्ढा?, अर्थात्‌ जो उय्ठे (गोल) पर रहे, उसका बाप बूढ़ा प्रमाणित 
होगा, वाली कहावत प्रसिद्ध है। पचीसी में भी अनेक कहावत चलती हैं, जैसे -छोके पोन), 
अर्थात्‌ छुः आने के बाद दस या पचीस का आना मुश्किल हो जाता है । 
स्थास्थ्य सम्बन्धी कहावरतें भी स्कुट में आ सकती हैं। एक कहावत यह है-- 
चहइते गुड़ बइसाखे तेल । 
जेठे पंथ असाढू बेल ।। 


सामन सांग न भादों दही। 
कुंआरे करइला कातिक मही ॥ 
अर्थात्‌ चैत्र में गुड़, वेशाख में तैल, ज्पेष्ठ मैं राह चतनना, आवण में साथ, भादोँ में 
दही, श्राश्विन करेला ओर कार्तिक में मद्दा हानिकर है । 
लेख लम्बा हो चला है। अन्य फिर कभी मगद्ी लोकताहेत्य के किसी अंग पर प्रद्भाश 
डालने का भरसक प्रयत्न करूँगा । 


बिसराम के बिरहे 


परमेश्वरी लाल गुप्त 


मुखरास सिंह 
आजमगढ़ की बात है । १६४२ मे, बरसात क॑ दिन थे। एक दिन, फुद्दार पढ़े खुकी 
थी, मौसम सुदावना हो रहा था, हम दोने। धुभने निकले | शहर से दक्षिण रामायण का 
सप्रसिद्ध नदी तमसा बहती है, जिसे वहा के लोग टास कहते ह। उधर ही हम दोनों चल 
पढ़े | कुछ दुर जाकर सड़क से उतर कर हम लोग नदी के किनारे किनारे चलने लगे । 
धीर घीरे हम दोनों बात करते चले जा रह थे। अचानक दूर से आती हुई बिस्दे की 

आवाज ने हमें श्राकृष्ट किया। हम ठिठक गए । बिरहा था+- द हु 

आयल बाटे साधन कशञ्न गद्दिनवां मोरे भहया, 

रहि रहिं उठ बदरवा घनघोर । 

उठेला पपीहा श्रापन गितिया सुनावत, 

चलेंले बयार जियरा क लद॒राबत, ) 

जोन्दरी # पात हिल्‍ले, मडुआ क चाटी, 

रह रहिं खहरालीं उशिया जश्न मोटी मोटी, 

उड़े ले बकुलवा जइसे बेइल। क॑ गजरा, 

बंदरा केय ठकड़े। नसवा मे कर ऋगरा, 

पड़ल बाद कुंशवा, ओपर कुल्लत बार्टी भागे, 

रदि राह दिल्‍ल वाही पेड़वा के डारी, 

चारों ओर से कजरी सुनाल मोर भमदइया, 

जहि सुन फार्टला करेज मार दह्या, 

कद ब्रिसराम दुनया करत बाय श्रराम, 

नाचत बाटे बनवा में मोर ; 
राम मोरी रानी भइलीं खाती कय पानी, 


मोर करकेला करेजवा कय को? | 


जिसराम के तरिरदद ३३ 


सावन का मदीना श्आाया हुआ है, रह-रहकर त्रनधार बादल उठ रह है। पपीहा अपना 
गीत सुनाता उड़ता है, मन को उत्कुल्ल करती हुई वायु चल रही है जिससे मकके के पत्ते और 
मइुशझा की चोटी हिल उठती है श्रोर रह-रहकर मोटे मोट इख खड़खड़ा उठते हैं) श्राकाश में 
बकुलों की पंक्ति इग प्रकार उड़ रहो है मानो बेले का गजरा हो । नभ में बादलों की टुकड़ियों 
लड़ रही हैं| बाग 4 मूला पड़ा हुआ है, उनपर स्तरियाँ कूल रही है । उसके कारण रह-रहकर 
पड़ की हालिया हिल उठती दई | चारो ओर कजली सुनाई पढ़ रहो है, जिसे सुनकर मेरा हृदय 
विदीर्ण टश्ना जा रहा है । सारा संसार आनन्द कर रहा ६€। वन में मोर नाच रह है । किन्तु 
मेरे कलेजे में हक उठ रही दे। गो रानी स्वाती की बूंद हो गई । 


अन्तिम पंक्लि सुनकर अन्तत दिल उठा | अ्रपने ही घर की बोली में इतने सरल हंग 
से इतनी ऊँची श्रांमयक्क, अछती उपमाएं; दम कल्मना भी न कर सके थे। गायक के बारे 
में हम जानने की श्राद्नल दो उठे ! मालूम हआ गायके ही कवि है और +सक कंठ से उसके 
अन्तर की व्यथा फट पड़ी है। फनी के मरने के कारण वह पागल हो उठा हैं और बहुधा 
इशान के किना वाल पीपल के नीच आरा वठता हे आर अपने जिरहों # अपने दुख की 


भ्ुलाए रहने का प्रतत्न करता रहता हे । 


बिसराम पास के हां गंव वियशमधुर का निवासों शा । उसका अ्रच्छे खाते-पीते भूमि 
हार परिवार थे जन्म _आ था। सल्बाप ने उस स्कूल पढ़ुच सजा, पर शायद चौथ दरज तक 
ही पढ़ सका | स्कूल का अब उसे तकूति को शाला || अ्रष्ययन करना ग्रधिक रुचा | वह 
अपनी गाय-मर्त चराता और माज किया करता । अपने इस चरवाह जीवन में ही उसने कुछ 
बिरद बनाए, भी थे, प८ जब उसका पत्ञा मरी ता उसका वंदना को अनुभूत उसके बिरहों में 
फूट पड़ी, और उसकी ताब्रता अपनी चरम सोम तक पहुंच गई । 


हम लोगो ने उसके बिरदे से प्रभावित होकर उसकी रचनाओं को संकलित करने का 
प्रयत्न किया; किन्तु दमार इस प्रयत्न से उसके स्वान्तः सुखाय में बाधा पड़ी और वह अनेक 
बार चुब्ध भी हुआ आर दर्म अधिक सकलता न मिली । फलतः हमने उन लोगों के माध्यम 
से संकलन करने का प्रयल किया, जिन्‍्दाने उसे गाते सुनकर उन्हें कंडस्थ कर लिया था। इस 
प्रकार कुल २१ बिरह संकालत हो धक | 

बिसराम ने इन बिरहों में अपनी पत्नी को खोकर सारे संसार को वियोगी की श्राखों 
देखा है, और उसे अपने समान ही समी वियोगी जान पड़े । यहां तक कि प्रकृति भी उसकी 
दृष्टि मैं वियोगिनी थी। अपनी इस मभावुकता के कारण '्रिसराम को पंग-प्ग पर उपहास सहना 
पड़ा था। अतः श्राकाश में उठती हुई एक बादल को ठुकड़ी को इखकर उसका व्यथित कंठ 
फूट पड़ा--- श 
रोवत घोवत नभ में श्राइलि एक बर रिया, 


५ ऊ तश्न धूमि आइल सगरों जहान | 


हेड जनपद 


कैह नाहीं बात पूछुल, सत्रे गरियावल, 
बिहँसि त्रिहँसि श्रोकर खिल्‍लो उड़ावल, 
तड़पि तड़पि के बदरा तथ्र देला गारी, 
गंदा पवनवा देला लुगवा उघारी, 
बकुला के लड़िका श्रोके खोदि के त्रिरावत, 
देखि के ओकर दुख बनमुरुगिया बाटी गावत, 
उचकि उचकि पेड़ ओोसे अंखिया लड़ावे, 
खुसी होइके बॉस करिहंदया हिलावे , 
कहे “बिसराम” कइसे दुनिया रहिहे राम, 
जग में अइसन मचल बाय उतपाति, 


दइउ केनी चीजु के जब्च ६ हाल बाय मोरे भशया, 
तब हम का कहीं अदमिन कय बात । 


खझाकाश से एक बदरिया ( मेत्र का नारी रूप में कल्पना ) रोती धोती श्राई । सारे 
संसार में वह घम आई पर किगी ने उससे बात तक न पूछी | सभी ने उसे ग/लियाँ 
दीं और हँस हँस कर उसकी ग्विल्ली उड़ाई। बादल (९ मेघ का पुरुष रूप में कल्पना ) गरज 
गरज कर उसे गाली दे रद्द है। गुडा पवन रद रह कर उसे नंगा किये देता है। बकुब्ल के 
बच्चे खोद खोदकर उसे चिढ्ते €ं। उठे दुखी देंग्वकर बनमुगिरयाँ प्रसन्न हो रही हैं। छक्ष 
उचक उचक कर उससे आँख लड़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं ओर बॉस प्रफुल्लित होकर अपना 
कमर हिला रहा है। हे भगवान, संसार में जब ऐसा अंबेर मचा हुआ है तब भला बताइये, 
दुखी जन कैसे जीवित रह सकेंगे ! जत्र प्रकृति की वस्तुओं की यह अ्रवस्था है तत्र मह॒ष्य की 
बात ही क्या ! 


इन अन्तिम पंक्चियों में उसकी वेदना कितने तीज्र रूप से छिपी हुई है, बताने की 
आवश्यकता नहीं । वछुतः गाँववालों ने उसके दुःख का उपहास करने मैं कुछ उठा नहीं 
रखा था। उसने अपनी अ्रव॒स्था ओर अड्भोस पड़ांस के व्यवह्र तथा घर के लोगों के विचार 
को वर्णनात्मक ढंग से कुछु बिरहों में व्यक्न किया था; किन्तु वे सभी बिरहे उपलब्ध न हो 
सके। अनेक प्रयत्न करने पर भी उतये अपवी भावनाओं को अ्रपने कंठ के नीचे ही सीमित 
रखना उचित समझा। अतः उसके कुछ बिवरेअंरादह्मी प्राप्त हो सके; किन्तु वे प्रकृति के 
चित्रण ओर मार्मिकता में अद्भुत दें । 

था 


मोके तश्र ब्रिपतिया सतावे मोरे देवा, 
गँंउओं कहे कि मेदरबस दहृउए सार । 
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बुढ़वा तञ्र कहे हमरी मरल बाय मेंहरिया, 
कबह नाहीं तोरलीं आपन अइसे सरिरिया, 
कहे लय जवनका मेदरी मरे बहुत जग मैं, 
उनकर मरदवा नाहीं रोवे अइसे मग में, 
>< »< २८ 
एनहीं कय सीता जनू मरल बार्टी जग में, 
ई तञ्न रोबे नित जरिया त्रेजार । 
एक ठे मेहरिया के मरत ई बेहंगवा, 
गयल अपनी द्विमतिया अइसे हार । 
»< > >< 
पिता जी कहैं बेटा करने ब्रिग्नहवा दूसर, 
काहे होला ओम्मे लवलीन। 
एतनी तश्न बतिया नाहीं जनता मोरे दादा, 
उनके सुरतिया मनवा में हो आसीन । 
>< >< >< 
तह हडवे काम तिलकी में लेबे दाम, 
हमरी दुसरी नियतिया हुई तात । 
जनम गवइबे उनके न्ँझा हम रटि रठि, 
दादा ना हो करखे दूसरी के बात । 
>< >< )< 
भाभी कहे--बाबू , हवा गुलाब के तू फुलवा, 
ऊ तशञ्न रहे ढकवा के हो पात। 
तनी सेँह खोला, तुहरा मइ्या लिअइहें बाबू , 
से अच्छा हो सोगात। 
ठकवा के पतवाँ हमरा मनवा लोमइलें, 
का हम करे बेइली के लेके फूल । 
पतवा के छुँहवा जो यदि होते हमरी भाभी, 
नाहीं उठतें जियरा में अइसे सूल । 
>< >< >< 
कहे बिसराम लखि के हमरा ई काम, 
गँउवा कहें कि करत बाय उतपात । 


जनपद 


न 
अभी 


हमरा तञ्र दिलवा सुलग अगिशा की नाई, 
लोगन का हो जनबा हमरे दिल कय जात । 

ह देय, मुझे तो विपकि रुता रही है ओर गाँववाले कहते हैं कि साला, पत्नी के 
वशीभूत हुआ है । बुढटे लोग कहते हैं कि हमारी भी स्त्रियाँ मरी हैं, पर हमने कमी श्रपने 
शरीर को इस प्रकार नष्ट नहीं किया | युवक कहते हैं कि संसार में तो स्त्रियाँ मरा ही करती हैं, 
पर उनके पति इस तरह रास्ते रास्ते रोते नहीं फिरते । 

५८ >< >< 

संसार में जान पड़ता है कि इन्हीं की अ्रकेलो एक सीता मरी है जो ज़ार बेज़ार होकर 
रो रहा है। एक पत्नी के मरते ही यह कायर अपनी हिम्मत हार गया | 

>< >< >< 

पिता जी कहते हैं कि व्यर्थ में तुम उसमें लवलीन हो रहे हो । में तुम्हारा दूसरा विवाह 
कर दूँगा । पर वे यह नहीं जानते कि उसकी सूरत मेरे हृदय में वसी हुई है । है 

>< >< »८ 

पिता जी, आपको तो तिलक में रुपये लेन से मतलब है, पर मेरी इच्छा कुछ 
ओर ही है। उसका नाम स्ट रट कर जीवन ब्रिता दूँगा पर दूसरी स्त्री की बात 
करूँगा | 

>< >< »८ 


भाभी का कहना है कि तुम गुलाब के फूल हो और वह तो दाक का पत्ता श्री। मोह 
भर खोलने की देर है, तुम्हारे भाई उससे कहीं अच्छी सोगात ला दंगे । 
>< अर >< 
मेरा मन टाक के पत्ते पर ही छुभाया था, में बेले का फूल लेकर क्या करूँगा | यदि 
पत्ते की छांह हो होती तो हृदय मैं इस प्रकार हूक ही न उठती । 
>< >< >< 
लोगों ने उसकी वेदना का श्रनुभव न कर उसका इतना अधिक उपहास किया कि उसे 
जान पड़ने लगा कि पथ्वी के मनुष्य ही नहीं, आकाश के तारे भी उसके दुःख पर मुस्करा रहे 
हैं। ओर वह कह उठा :-- 
काहे को मोके दुखी देख हंसा मोरी तरई, 
एक दिन व्‌ हू रोइबू घन में मेँह छिपाय । 
रोइबू मोरी तरई, असू सीत कय गिरइबू, 
आ।पन दुखवा तश्र सारे जग के सुनइबू , 


बिक 


देहि चमकाय जुगनू तौहके बिरइहैं, 


बिसराम के बिरहे ३७ 


जोर जोर से भींगुर तरई, तू हें गरिश्रइहैं, 
कहिहं सियार हुआ तोहरो हननवा, 
उल्लू कचकचाइ तुहरा लुट्हिं खजनवा, 
रेउवां तुहके देखिके हँसिहेँ तलिया बजाई, 
छिपल छिपल चॉन दि मुसुकाई, 
कद्दे बिसराम तरई मन मैं जपा राम, 
सब दिन नाहीं हँसबू अइसे खिलखिलाय, 
कल्हियां जे रहलें छोड़त हँसी कै फुहरवा, 
ऊ तश्र आजु रोवे गलवा फुलाय। 
मुझे दुःखी देखकर क्यों हँस रही हो तारिका रानी ! एक दिन तुम भी घन मैं मुंह 
छिपाकर रोओगी, श्रोस के आँसू गिराश्रोगी ओर सारे संसार को श्रपना दुखड़ा सुनाती 
फिरोगी। उस समय जुगनू अपना शरीर चमकाकर ( इस शब्द मैं श्लेष है--मटकाकर ) 
तुम्हारा उपद्यास करेंगे ओर भींगुर जोर जोर से तुम्हें चिढ़ावेंगे । सियार कहेंगे आखिर तुम्द्दारा 
भी नाश हुआ न उस समय उल्लू कचकचा कर तुम्हारा खजाना लूट लेंगे श्र रेजँश्रा 
तालो बच्णा बजाकर हँसेंगे । श्रोर तब्र चाँद भी छिपे छिपे मुस्करायेगा । तुम सवंदा इस प्रकार 
खिलखिला कर हँसती न रहोगी । जो कल तक हँसी का फोवारा छोड़ते थे, झ्राज गाल फुला 
कर रो रहे हैं । इसलिए, राम का नाम स्मरण करो । 


बिसराम ने अपने अन्ततंम की वेदना ओर कसक को अपने बिरहों में बार बार दुद्राया 

है और प्रत्येक बार नए. नए टँग से । पत्नी के शव को लेजतै समय उसकी जो मनस्थिति हुई 
उसका वर्णन उसने इस प्रकार किया है-- 

आजु मोरी घरनी निकरलीं मोरे घर से, 

मोरा फाटि गइलें आल्हर करेज, 

राम नाम सत हो सुनि में गइलों बउराई, 

कवन रछुसवा गइलें रानी के हो खाई, 

सुखि गइलें श्रांसु नाही खुलेले जबनिया, 

कइसे के निकारों में तो दुखिया बचनिया, 

आजु उनसे नाता टूटि गइले मोरे भइया, 

झाजु मोरी छुटि गइलीं उनसे सगश्या, ५ 

मोरी श्रह्ियन से उनकी चिता धुधु अइलीं, 

चितवा में सोवल रानी, राखी होश गइलीं, 


श्ध्र खबनपद 


कहे 'बिसराम! नाहीं धनी रहलीं राम, 
रहले चारि जना के परिवार, 
वोही में से घात एक ठे कइले पापी दैवा, 
नाहीं कइले मोरे गरीबी पर बिचार। 


मेरी पत्नी आज घर से निकल गईं । उसे घर से जाते देख मेरा कोमल हृदय विदीर्ण 
हो उठा । 'राम नाम सत्य है' सुन कर तो में पागल हो उठा । पता नहीं, किस राक्षस ने मेरी 
रानी को खा लिया । मेरी आँखों के आँसू सूख गए. हैं, जबान बन्द हो गई है, श्रपनी वेदना 
किस प्रकार व्यक्त करू । भाई मेरे, श्राज उनसे मेरा नाता टू८ गया, उनके साथ जो श्रपनापा 
था, वह श्राज छूट गया । मेरे आ्राहों से उनकी चिता धू-धू कर उठी ओर चिता में सोई रानी 
राख हो गई। 


में ऐसा कोई घनी भी नहीं था। केवल चार व्यक्तियों का परिवार था। फिर भी 
पापी देव ने मेरी इस निर्धनता पर विचार नहीं किया ओर उसी में से एक को छीन लिया । 


कवि के मन में अ्रपनी रानी की याद बराबर बनी रहती है ओर उसे दूर पर चिता 
खलती देख अपने उस दिन की याद श्रा जाती है जब उसने इसी प्रकार श्रपने अरमान 
जला दिए थे। 
नदिया किनारे एक ठे चिता घु घुं श्राले, 
लुतिया उड़ि उड़ि गगनवा मैं जाय । 


धधकि धधकि के चिता लकड़ी जलावे, 
लहकि लह्कि के नदी के सनवा दिखावे, 
आइके बतास अ्रंचियन के लहरावे, 
नदिया के पानी श्रापन देह्वियाँ हिलावे, 
चटकि चटकि के चिता मैं जरति बाय सरिरिया, 
ना जानी कि पुरुष जरे या जरे मेहरिया, 
चितवा तर बदठल एकठे मनई दुखारी, 
अपने शअ्ररमनवन के ड|लत बाटे जारी, 
कहै “बिसराम” लखि के चितवन के काम, 
मोरा मनवा हो जाला ई बेकाम | 
श्रइसने चिता हो एक दिन हमहूँ जरवलीं, 
झोद्दी संग फूकि देहली श्रापन श्ररमान । 


बिसराम के बिरहे ३६ 


नदी के किनारे एक चिता धू धू करके जल रही है ओर उसकी चिनगारी उड़-उड़कर 
श्राकाश में जा रही है। धधक धधक कर लकड़ी चिता को जला रही है श्रोर लपटें बढ़-बढ़कर 
नदी को श्रपना शान दिखा रही हैं | वायु चलकर श्रॉच को लद्दरा देती है और नदी का पानी 
अपना शरीर हिला रहा है। चिता मैं चटक-चटक कर शरीर जल रहा है। पता नहीं उसमें 
नर जल रहा है अथवा नारी । हाँ, उसके किनारे बैठा एक व्यक्ति अपने अरमानों की आहुति 
दे रहा है। चिता का यह कार्य देखकर मेरा हृदय बेठा जा रहा है। एक दिन मेंने भी ऐसी ही 
चिता प्रज्वलित की थी ओ्रोर उसी में फेक दिए थे अपने सारे श्रस्मान । 
इसकी कसक रह-रहकर उसे अपने एकाकी जीवन में उठा करती है। कहता है--- 
राति अंधियरिया, बाटी सूनि मोरि सेजरिया, 
मोरे दिलवा में उठेला तृफान | 
बोलेलेश्र सियार कुचकु चवा बहरवाँ, 
रेउवाँ चिल्लात बाट ताल के किनरवाँ, 
उड़ि उंड़ि भगजोगनी पिपरन पर मंड्रालीं, 
नभवा से टूटि के तरई राति में बिलालीं, 
चलि चलि पुरुअवा पेड़बन के भकभोरे, 
मेघवन के बोली मोके चिन्ता मैं बोरे, 
उमड़ि घुमड़ि के बदरा पानी बस्सावे, 
तड़पि तड़पि के मोरा जिया तड़पावै, 
श्राइ आइ बउछार मोरी खटिया मिगोवे, 
टूटल ओसार मोरा ठुप टुप चुवे, 
यहि बिच यदिया उनके श्रइलीं अ्रचानक, 
मोरा मनवा मसोस रहि जाय, 
कहे “बिसराम”” का बिंगरलीं तोहरा राम, 
मोरी बसलि मड़श्या देहला जराय। 
रात अँधेरी है, पर मेरी खाट सूनी है। मेरे हृदय में तूफान उठ रहा है। बाहर सियार 
ओर उल्लू बोल रहे हैं, तालाब के किनारे औंगुर मकार रहा है, पीपल के पेड़ पर उड़ उड़कर 
जुगनू मड़रा रहे हैं, आकाश में तारे टूट टूटकर विलीन हो रहे हैं। पुरुआ हवा चलकर पेड़ों 
को भकभोर रही है | मेढ़कों की बोली सुनकर मन चिन्तित हो उठता है। बादल उमड़-घुमड़ 
कर पानी बरसा रहे हैं साथ ही स्वय॑ तड़प तड़प कर मेरे मन को भी तड़पा रहे हैं । बोछार आा 
श्राकर मेरे खाट को मिगोये देता है। मेरा टूट हुआ ओसारा बरामदा ठप ठप चू रहा है| ऐसी 
अवस्था मैं श्रचानक उनकी याद आ गई, मेरा मन मसोस कर रह जाता है। हे मगवान, मेंने 
तुम्हारा क्या बिगाड़ा था कि तुमने मेरे इस श्रात्राद भोपड़े को उज्ञाड़ दिया । 


४० जनपद 


अँधेरी रात की तरह उँजेली रात भी उसे 'उनकी” याद भूलने नहीं देती । 
छुडले बाय धपधप अजोरिया सारे जग में, 
रहि रहि यहर वहर उड़े लुक्क । 
उड़ैला तश्र लुक, उड़े राहि भूलल पंखी, 
हम तश्र सूतल अपने खटिआ पे भंखी, 
मनन भनन भींगुर बतिया उचारे, 
हूलसि हुलसि उल्लू घरनी पुकारै, 
दूर पर ताड़ एक ठे देत बा देखाई, 
केह केनी याद में जनू लेला जम्हुआई , 
घड़र घड़र करत अरइलीं तब रेलिया, 
छुन भर भुललीं अपने दुख के पहेलिया, 
एतने मैं बोलल एक ठे कउश्रवा दुखारी, 
घद्ठल रहल बँसवा के पुनुई के आरी , 
तोरे जोड़वा के कउनो मरलेै चिबिल्ला कउश्रा, 
मोरे जोड़वा के मरलें राम । 
उनके त मनवा छुन भरवाँ बहलर्ले कउश्ना, 
हमनी के तड़पे नित प्रान । 
सारे जग में धघवल चादनी छाई हुई है। रह-रहकर इधर-उचघर लुक्क ( उल्का ) उड़ 
रहे हैं, शोर उड़ रहे हैं माग भूले हुए पक्षी; किन्त मैं अपनी खाट पर लेग हुआ 
भख मार रहा हू । कनक भनक कर भींगुर बात कर रहे हैं ओर उल्लसित होकर उल्लू 
अपनी पत्नी को बुला रद्द है। दूर पर एक ताड़ खड़ा दिखाई दे रहा है, मानों किसी की याद 
मैं उसास ले रहा हो। इतने में घड़घड़ाती हुई रेल आई । क्षण मर के लिये में अपने दुख 
की पहेली भूल मी न पाया था कि एक दुखी कोआा बोल उठा जो बाँस के छोर के किनारे 
बैठा हुआ था । 
हे कौश्रा, तुम्हारे जोड़े को किसी शरारती लड़के ने मार डाला ओर मेरे जोड़े को 
राम ने। उनका मन छुण भर के लिये प्रफुल्लित हुआ, पर हम लोगों का प्राण दिनरात 
तड़पता रदता है । 
होली हो, दिवाली हो, वसनन्‍्त हो, पावस हो, सब उसको 'घ्वाती की बूँद” बनी 'रानी! 
का ही स्मरण कराते रहते हैं । दीवाली श्राई और त्रितरम की कसक उभर पड़ी-- 
आइल बाय दिवाली, जग में फटललि उजियाली, 


मोरे मनवा में छुवले बाय श्रन्दार । 


बिसराम के बिरहे ४९ 


जुगुर जुगुर दिया बरे, होति बाय अन्हरिया, 

में तो बहठल बार्टो अपनी सूती रे कोठरिया, 
अंचरा के तरे लेइके फूल के थरियवा, 

गडँवा के नारी बारे चलति बार्टी दियवा, 

मोरे हिया में उठे उनके याद के बयरिया, 
सिहरि सिहरि मोर उठे दुखिया सरिरिया, 

सबके घरवा में दियवा के बाती लहराती, 

मोरे घर मैं पीटति बाय अन्हरिया अ्रब्बों छाती, 
गांव के जवान ले मिठाई श्रावें घर में, 

देखिके आपन धनिया हरखत बाटे मन मैं, 


कहे “बिसराम” हमके दाना हो हराम, 
देखि मिठवा कुढ़त हो जी हमार। 
सब्र कर घरनी घर मैं दियवा सजावें, 
मोरे रानी बिना घर हो मोर श्रन्हार । 
दीवाली आई है श्रोर संसार में उजियाली पेली हुई है, किन्तु मेरे हृदय में तो अ्रन्ध- 
कार व्याप्त है । एक ओर रात्रि बढ़ती जा रही है, दूसरी श्रोर दीपक जगमग जल रहे हैं, किन्तु 
मैं अपनी सूनी कोठी मैं बेठा हुआ हूँ । गाँव की स्तनरियाँ श्रांचल के नीचे फूल की थाली लिए 
दीपक जलाने जा रहो हैं; पर मेरे हृदय में उनकी स्मृति की बयार चल रही है जिससे मेरा 
संतत्त शरीर सिहर सिहर उठता है। सबके घरों मैं दीपक की बत्तियाँ लददरा रही हैं, पर मेरे घर 
मैं तो अन्धकार आज भो छातो पीटकर शोक मना रहा है । गाँव के युवक मिठाई लेकर घर 
आरा रहे हैं ओर अपनो प्रेयसी को देखकर मन ही मन प्रसन्न हो रहे हैं; किन्तु मुझे तो श्रत्न 
तक हराम है, मिठाई देखते ही जी जल उठता है। सत्र लोगां की ज्त्रियाँ तो घरों में दीपक सजा 
रही हैं, किन्तु मेरा घर रानी के अभाव में अंधेरे में पड़ा हुआ है । 
कवि की यही वेदना वसन्त आ्राते ही इस प्रकार प्रकट हो उठती है :-- 
अइलें बसन्‍त, महक फइलल बाय दिगन्त, 
भहया धीरे धीरे चलैले बयार। 
फुलैले गुलाब, फुललों उजरी बेहलिया, 
झमवा के डारिन पर बोलेले कीइलिया, 
बोले पपीह्य मदमस्त श्रापन बोलिया, 
महकिया छुटावे श्राम ले बउरे के मोलिया, 


४रे जनपद 


उड़ि उड़ि भँवरवा कलियन पे मँडरालें 
हउआ के संगा मिलिके पात लहरालें, 

बढ़ बढ़ के लठवा पेड़वन से लपटारलीं, 
उड़ि उड़ि के खंजन अश्रपने देसवा के जालीं, 


कहै 'बिसराम” कुदरत भइल अ्भिराम, 

चिरईं गावत बाट्टीं नदिया के तीर, 
चलि चलि बतास उनके यदिया जगावे, 

मोरे मनवा में उठत बार्टी पीर | 


वसनन्‍्त आया है, चारों ओर सुगन्ध फेली हुई है। वायु मन्द मन्द चल रही है, गुलाब 
और रवेत बेला फूले हुए हैं । श्राम के डाल पर कोयल कूक रही है। प्रपीह्ा मदमस्त होकर 
बोल रहा है। आराम बोर की भोली लेकर मँहक लुटा रद्दा है, श्रमर उड़ उड़ कर कलियों पर 
मंडरा रहे हैं । हवा के संग पत्ते लहरा रहे हैं। लताएं बढ़ बढ़ कर पेड़ों से लिपट रही हैं । 
खँजन अपने देश को वापस जा रहे हैं ओर नदी के किनारे बेठ कर पक्ती कलर कर रहे हैं । 
इस प्रकार प्रकृति श्रभिराम हो रही है। किन्तु यह वायु रह रह कर मेरे मन में उनकी स्मृति 
जगा देती है ओर हृदय में कसक द्वोने लगती है । 
जाड़े के साथ साथ कवि का मन भी ठिद्धर जाता है ओर वह अपने को निर्जीव सा 

झनुभव करने लगता है । 

माघ के महिनवा में पाला पड़ि गइले', 

हमरा ठिठुरि ठिठुरि जाला हाथ । 

ठरि जाला हाथ नाहीं खुलेले हथेलिया, 

दुनिया के मरले आइ जड़वा बद्देलिया, 

द्सिवन मैं धुँ श्रवन के फइललि उजराई, 

कुह्टरा से सुरुज नाहीं देत बाय देखाई, 

चरर मरर चले कोल्हू के कतरिया, 

जड़वा के मारे लोग बाधे ले पगरिया, 

काँव काव कइके कउआ उड़ि जाले', 

मटरी के खेतवन में छिम्मी खूब खाले , 

चढ़त कराह के तश्न गुड़वा मंहकत बारे, 

झडर चररि चररि करे जाठ, 


बिसराम के बिरहे ४३ 


हथवा के साथे मोर मनवों ठिट्रलें, 
हम होइ गइलीं उकठल काठ । 
माघ के महीने में पाला पड़ा हुआ है। हमारा हाथ ठिठ्ठर ठिद्र जाता है। हाथ 
इतना ठंडा हो जाता है कि खुलता नहीं । इस प्रकार बहेलिया रूपी जाड़े ने संस।र को मार 
डाला है । 
दिशाश्रों में घुएं के कारण सफेदी छाई हुईं है, कुहरे के कारण सूर्य भी दिखाई नहीं 
देता । कोल्हू की पंक्तियों चरर मरर करती हुई चल रही हैं। जाड़े के कारण लोगों ने 
पगड़ी बाँध रखी है। 
काँव काँव करते हुए. कोते उड़ उड़ कर मटर के खेतों में जाकः फली खूब खाते 
हूँ । रा पर चढ़े हुए कड़ाह का गुड़ खूब मेंहक रहा है ओर कोल्हू का जाठ चरर मरर कर 
रह्य है। 
किन्तु हाथ के साथ साथ मेरा मन भी ठिद्धर गया है ओर में सूखे हुए. काष्ठ के समान 
हो रहा हू | 
भादों के महीने का वर्णन करते हुए अपने विकल मन की व्यथा उसने श्रपने इन 
शब्दों मैं प्रकट कौ है-- 
छुठलें बार्टी भादों के अ्रन्द्रिया ये भशया, 
दियबा एक टिमटिमाति बार्टी दूर । 
बहरे सियार बोले बहरे कुकुरवा, 
बहरे तश्न बोलेला गड़ेरिया उरउरवा, 


बिजुलि चमक बहरे मिये जालीं, 
रहि रहि बयार पेड़वन से टकरालीं, 
हहरि हहरि नाला पनिया बहावे, 
बहरे मलाह कुछु पहरा लगावे, 
नदिया में सूँस बुड़ि बुद्धि उतिरालीं, 
चुप चुप रहि के मेघा संडे घिल्लालें । 
कहे (बिसराम' छन में छावेला सहापा, 
नाहीं कतो चले सचलो पचाल । 
ई तश्र कुल चिजुश्ना नित बदले हो भइया, 
मोरा मनवा त रहे नित बेहाल । 


भादों की अँधियारी छाई हुई है ओर दूर पर एक दीपक टिमटिमा रहा है। उसी 
झोर तियार और उल्लू बोल रहे हैं । उसी ओर गड़ेरिया भी श्रपने भेड़ों को बुला रहा है | 


- ड४ जनपद 


उसी ओर बिजली भी चमक चमककर मिट जाती हे । रह रहकर वायु पेड़ों से टकराती है । 
हृहर हहर कर नाले में पानी बह रहा है ओर उसमें कुछ मल्लाह पहरा लगाए 
हुए हैं। नदी मैं जलहस्ति डूब ट्बकर ऊपर आती है श्रोर रह रहकर मेटक एक साथ 
चिल्लाते हैं । 
इतनी गति होते हुए भी छंण में इतना सन्नाटा छा जाता है कि एक जरा सी 
वस्तु भी हिलती डुलती नहीं जान पड़ती । 
यह सब बातें तो नित बदलती रहती हैं किन्तु मेरा मन नित विकल रहता है। 
अ्रननन्‍्तकाल से पपीहे ओर वियोगी कवियों को दृष्टि में एक दूसरे के दुःख के साथी रहे 
हैं । बिसराम भी पपीहे को अ्पना-सा ही दुःखी देखकर उसे सान्त्वना देता हुआ अपने हृदय के 
बोक को इल्का करने का प्रयत्न करता है। कहता हैं।--- 
पिया पिया मत रा हे पपिहरा, 
पियवा के घर बाटे दूर। 
दूर बाटे घर हो, कइसे भेजबा खब्ररिया, 
नाहदीं जब चीन्दल बार्टी पिय के नगरिया, 
सूखि गइलै' तन मन, सूखलि हरियरि सरिरिया, 
इसे के चलबा एतनी दूर कै डगरिया, 
सूखि गइलीं हे जीवन कै आस रे पपिहरा, 
नाहीं अंसुओ तअ् अब पास रे पपिहरा । 
कइसे कश्र बितइबा अपने जिनगी के दिनवा, 
नाहीं जब हडवे सुख के निसनवा, 
रोश्नल घोअ्नल श्रब छोड़ा दो पपीहा, 
तनी सुनि मोरेऊ लेबा बात । 


बिरहिन के सुख नाहीं लीखल मोरे मश्या, 
उनके जरत बितेले दिन रात । 


पिया पिया मत रटो पपीहा | पिया का घर दूर है। उसको केसे सन्देश भेजोगे जब 
उसका नगर द्वी जाना पहचाना नहीं है । कैसे इतने दूर का रास्ता चल सकोगे । 

पपीहा, जीवन की सारी आशाएँ सूख गई हैं। अब आंसू भी पास नहीं रहा । जब 
सुख के चिह्न ही शेष नहीं रहे तो किस प्रकार अपने जीवन के दिन ध्यतीत करोगे । इसलिए 
रोना धोना बन्द करो पपीहा। जरा मेरी बात सुनो । बिरही को सुख नहीं लिखा हुआ है । उन्हें 
दिन रात जलते ही बीतता है । 

नदी के किनारे पड़ी हुई खोपड़ी भी पागल बिसराम को अपने समान ही विरददी जान 
पड़ी ओर उसी से वह बातें करने लगा ।--- 


बिसराम के बिरहे प्‌ 


केतने दिनन से अदसे भैखा हो खोपड़िया, 
जहसे मंखे हो बइठ “बिसराम? । 
श्रावा हम तूँ मिलि के आपन दुख बतियाई', 
श्रापन दुखवा तश्र येही नदिया के जनाई', 
हँँहोँ दुखियारी बाद काही मोरी सँखिया, 
रोवत रोवत तोहरी गलि तश्र गइलीं अंखिया, 
केतने दिनन से तुहरी लुट्लीं दुनियर्वों, 
कहिया से टुव्लीं तोरे मन के मनियवां 
यहि तरे कब तक रहबू अरइसे बउराई, 
नाहीं अब दिल के जलनिया मिटाई, 
कहे (बिसराम” कइसे रहबू द्वो खोपड़िया, 
जब रुपवा के उठि गइले हाट । 
बिना श्रेंखिया के तू तञ्र हऊ मोरी रानी, 
जोहबू कइसे बिछुड़लवा के बाट । 


कितने दिनों से मेरी ही तरह इस प्रकार झंख रही हो खोपड़ी । आओ्ो हम तुम 
मिलकर अपने दुःख की बाते' करे' ओर अपना दुःख इस नदी से कहें । तुम भी क्या दुखी 
हो मेरी सखी। रोते रोते तो ठम्हारी आखें गल गई । कहो कितने दिन हुए जब तुम्हारा 
संसार छुट गया । कब तुम्हारे हृदय की मणि टूट गई । इस प्रकार पागल बनी कब तक रहोगी। 
अब हुदय की दाह का मिटना सम्भव नहीं है। 


जत्र रूप का बाजार उठ चुका है तो कब तक ठम इस प्रकार रहोगी खोपड़ी । मेरी 
रानी, ठुम तो बिना आँखों की हो, किस प्रकार बिछुड़े हुए. की बाट जोहोगी । 

विरह-वियोग से इतना सन्तप्त है बिसराम कि वह समभता है कि विरही को अनन्तकाल 
तक इसी प्रकार दुःख भोगते रहना होता है, श्रतः मन को आश्वस्त करने का प्रयत्न करता है। 


कहता है :--- 


होती हम पंछी उड़ि जाती वह्दी देसवा, 
जहाँ रहे न दुक्ख के लवलेस । 
उड़ि हम जातीं छोड़तीं दुख के नगरिया, 
श्रउुरु छोड़ि देतीं पापी मनइन के डगरिया, 
उँहवा जाइके एक ठे मड़ई बनवतीं, 
दुखवा के जिनगी तब खुद से बितवतती, 


हा अनपद 


है हो गिद्ध भश्या कइसे नभ मैं मंडराला, 
इमरे उड़े के कउनो रहिया निकाला, 
नाहीं कउठनों श्रदसनि बतावा तू उपदया, 
जेसे जरि जातीं मोरे दिल के बलइया, 
कहे 'बिसराम” बिरही मूश्रल लखि के राम, 
होतीं मोरे मनवा में कुछ श्रास । 
उड़त उड़त गीध उहां मड़रइहा, 
जहां रहे कउनो बिरही के लास । 
यदि मैं पत्ती होता तो उस देश मैं उड़ जाता जहां दुःख लेशमात्र भी न होता ! तब 
मैं दुःख के इस देश को छोड़ देता, श्रौर छोड़ देता पापी मनुष्यों का रास्ता । वहां जाकर एक 
भोपड़ी बनाता श्रोर तब इसी दुःखी जीवन को सुख के साथ बिताता । 
हे गिद्ध भाई, तुम किस प्रकार नभ में मंदरातै हो १ मेरे उड़ने का भी कोई उपाय 
निकालो ! यदि न हो सके तो कोई ऐसा रास्ता निकालो जिससे मेरे दिल की बला जल जाय । 
हे राम, किसी विरही को मरा देखकर मेरे मन में भी कुछ श्राशा का स॑चार होता है। 
अ्रतः हे गिद्ध, उड़ते उड़ते वहां जाकर मंडराना, जहां किसी विरही की लाश पड़ी हो | 


विचित्र है बिसराम की यह भावना, कदाचित्‌ अ्रदूभुत ओर अपूर्व | उसे विश्वास नहीं 
है कि संसार में उसके सिवा ओर कोई भी विरही है । निदान वह स्मशान के किनारे खड़े पीपल 
के वृद्ध की शरण में जाता है ओर अपना समाधान चाहता है। 
झायल बार्टी तहरे सरनिया हमरे पीपर, 
हमरे हरि लेबा दुखवा के जाल । 
हरा दुखवा तश्न हरा हिय कञ्न गलनिया, 
जेसे नाहीं ढुरे हमरे अखिया से पनिया, 
नाहों जेसे उठे हमरे दिल मैँ तुफनवा, 
काटि काटि खाला हमरे पिता के भवनवा, 
हँसि हँसि पौपर कुछु रेबा समुभाई, 
जैसे मोरे दिल के जलनिया मिटि जाई, 
केतनी चिता वूँ जरत देखला पिपरवा, 
कुछु हमहू से देबा बताय । 
हमहीं श्रनाथ भइलीं जग में पिपरवा, 
या कि हमारा से अउरु केद्दू सेवाय । 


बिसराम के बिरहे ४७ 


हे मेरे पीपल, में तुम्हारी शरण में आया हूँ । तुम मेरे दुः्खों को हर लो । दुःख को 
हर लो, हृदय की ग्लानि को दर लो, ताकि आँखों से पानी न ढुले श्रोर जिससे मेरे मन में 
तूफान न उठे । पिता का घर मुझे; काट काट खाता है। हँस हँस कर पीपल जरा मुझे समझा 
तो दो, ताकि मेरे हृदय की जलन मिट जाय। कितनी ही चिताएँ तुमने जलती देखी हैं 


पीपल । तनिक मुझे यह तो बता दो कि अकेले एक में ही अनाथ हुआ हू श्रथवा मेरे सिवा 
ओर कोई भी । 


वही पीपल उसका साथी था ओर उसी पर जाकर वह नित्य बेठता ओर श्रपनी वेदना 
ब्यक्त करता । अतः वह उससे अनुरोध करवा है :-- 
जुग जुग रहिया येही घाट पर पिपरवा, 
एक ८ तृ ही बाय सथिया हमार | 
जुग जुग पीपर येही घटवा पर रहिया, 
जग के दुख सुस्त्र येही नदिया से कहिया, 
नाहीं जग में हो सुखवा तञ्न मोरे भाई, 
दिसवा मैं फशलल रहे हरदम रोआई, 
रोवत बार्टी मछुरी, रोवे जल के चिरइया, 
दुरवा पे रोवे बछुड़ा से छुटल गइया, 
उपरा से हँसी, दिलवा में हम रोई', 
रात दिन सोचत आपन जिनगी के खोई', 
कहे 'बिसराम” पीपर करिया इहे काम, 
कृहिया पथिकन से बतिया तमाम । 
मोरी जड़िया पर आइके नित ऊ तश्न रोवे, 
एक ठे रहल दुखिया हो बिसराम । 


क्‍ है पीपल, तुम द्वी एक तो मेरे साथी हो । युग युग तक इसी स्थान पर रहना ओर जग 

के सुख दुख इस नदी से कहना । सुख तो इस संसार मेँ है ही नहीं मेरे भाई। चारों ओर 
प्रतिच्षण रुदन व्यास है । मछली रोतो है, जल की पक्तियाँ रोती हैं ओर दूर पर बछुड़े से 
बिछुड़ी हुई गाय रोती है | ऊपर से में हँसता हूँ पर मन में रोता हू! ओर रात दिन सोच मेँ 
अपना जीवन खोता हू'। है पीपल, यद्द काम श्रवध्य करना । पथिकों से सारी बाते कहना 
ओर कहना कि एक दुखी बिसराम था जो नित्य मरी जड़ पर झाकर रोता था । 


अन्तिम अनुरोध उसका नदी तमसा से है :--- 
धीरे बढा मोरी है माता टंवसिया, 
लेइके मोरी अंखियन के आसु । 


डंण् जनपद 


जइसे मोरी माता फुलवन के बहवावा, 
बइसे मोरे दिल के जलनिया मिटावा, 
केतने दुखियन के माता पेट में समउलू, 
मोके काहदे फिर यही जग में बँचउलू , 
मोरो चिता एक दिन श्रपने तट पर रचइहा, 
येही तरे धीरे धीरे मनवा में गइहा, 
मोरी दृड्डियन के माता लीह्य तू बयेरी, 
करों ई अरजिया तु हसे हैं हाथ जोरी, 
कहे 'बिसराम” बिनती सुना ई ललाम, 
माता एके तू निबरहिया भरपूर । 
मोरी दृड्डियन के माता उँहवा लेजह॒द्, 
जहाँ उनकी हृड्डियन के रहै चूर। 
है माता तमसा, मेरी श्राखों के आंसू लेकर धीरे धीरे बहो | जिस प्रकार माता फूलों को 
बहाती हो उसी प्रकार मेरे हृदय की जलन को भी मियओ | तुमने माँ, न जाने कितने दुखियों 
को अपने पेट मैं समा लिया फिर मुझे ही क्यों बचा रख। है। एक दिन मेरी भी चिता अ्रपने 
तट पर रचाना श्रोर आज की तरह धीरे धीरे गाना। उस समय, हाथ जोड़कर मेरी एक प्रार्थना 
है कि मेरी हड्डियों को बोर लेना ओर इन दृड्डियों को वहाँ ले जाना जहाँ 'उनकी? हड्डियों 
का चूर पड़ा हो । मेरी इस प्रार्थना को तुम अवश्य पूरा करना । 
कवि का यह मोह धीरे-धीरे संसार की असारता का श्रनुभव करने लगा था। फलतः 
उसे हम यह भी कहते पाते हैं--- 
डूब गइलें सुरज्‌ बढ़इता मोरे भश्या, 
भइलीं पछिम दिसा श्रव लाल, 
लाल भइलीं दिसा, चान धीरे धीरे अ्रइलें, 
उड़ि उड़ि के पंछी अपने देसवा के गइलें, 
धीरे धीरे तरइन के पॉत बहिर्‌इलीं, 
मिटि गइलीं दिन के झब बचली निसानी, 
अइसे मिटि जालें जग में दुखिन के कहानी, 
मिटि गइलीं साक केरी चढ़लि जबनियाँ, 
खजइसे मिटे गरमी में तलवा के पनिया, 
कहे 'बिसराम? जग में मिटेला निसान, 


विसराम के बिरहे डह 


जइसे मिटि जाले दिनवा श्रो रात । 
यही तरे मिटिहँ सारे जग के मनइया, 
जइसे मिटि जाला पुरइन के पात । 


सूरज ड्रब गए श्लोर पश्चिम दिशा लाल हो गई । फिर धीरे धीरे चाँद प्रकट हुए ओर 
पत्ती उड़ उड़ कर अपने देश को गए | घीरे धीरे तारों की पंक्ति बाहर आई ओर दिन का 
बचा हुआ चिह्न भी मिट गया, जिस प्रकार कि संसार से दुखी की कहानी मिय जाती है। 
सन्ध्या की चढ़ी हुईं जवानी मिट गई, जिस तरह कि गरमी मैं ताल का पानी मिट जाता है । 
जिस तरह दिन ओर रात मिट जाते हैं, उसी तरह संसार मैं सारे चिह्न मिट जाते हैं | जिस तरह 
कमल का पत्ता नष्ट हो जाता है उसी तरह इस जग के सारे मनुष्य मिट जायेंगे । 


कवि श्रपने ही दु:ख से संवेदनशील हुआ हो, केवल यही बात नहीं है, दूसरों के 

दुःखों से भी वह दुःखी हो उठता था ओर उनके दुःखों की कहानी मी उसके कंठ से फूट 
पड़ती थी। पर उसकी ऐसी रचनाएँ कदाचित्‌ बहुत कम थीं। हमेँ केवल एक मिल सकी है, 

आइ गइलें जेठ के महिनवा मोरे मशया, 

लुहिया अब तञ्न चलेलीं भकमोर । 

तपत बाट सूरज, नाचत बाटे दुपहरिया, 

अगिया उड़ावे चलि चलि पछुँआा बयरिया, 

उसरन में बाटे अब बवन्डर घुमरावत, 

देखि के दुपहरिया पंछी नाउन बार्टी गाबत, 

सूखि गइलीं ताल तलई, नदिया सिकुड़लीं, 

हरियर उसरडड़ी घास दरियें भुकुड़लीं, 

लेकिन तरबुज्जा श्रब्त्रो हरियर देखाला, 

जइसे दुखियन में एक ठे सुखी मुसुकाला, 

पेड़वन के छाह्टे चउआ करेलश्र पगुरिया, 

गावे चरवाह्म फेरि फेरि अपनी मउरिया, 

येही दुपद्दरिया में बिपतिया के मारी, 

विधवा तश्न देले श्रपनी ऊँखी में कियारी, 

कांखी लेइके खांची, लेइके कान्हि पर कुद्रिया, 

घरवा तब चले अपने दुखिया मेहरिया, 

जाइ के घरवां ऊ तश्न आंसू खूब बहाई, 

भूखल लड़िकवन कै पेट सुहराई, 


५० झनपद॑ 


कहे (बिसराम” मेहनत ऊ तश्न करे राम, 
मेंजवा मारेलअ पइसवन के लोग । 
खुनवा जराय के हम उ'खिया कमाई, 
लड़िका ना हो पावें चोटवन के भोग । 
जेठ महीना आ गया है ओर लू भककमोर कर चल रही है। सूर्य तप रहा है 
ओर दुपहरिणा नाच रही है। पेछुआ हवा चलकर आग उड़ा रहा है। ऊसर मेँ बवंडर उड़ 
रहे हैं । दोपहर हुआ देख नाइन पक्की गा रही हे। ताल-सलेया सभी सूख गए हैं। सरिता की 
धारा भी सिकुड़ गई है। ऊसर की घास अ्रपनी जगह जल मरो, लेकिन तरबूज अत्र भी उसी 
प्रकार हरा दिखाई पड़ रहा है, जिस प्रकार दुखियों के बीच एक सुखी मुस्कराए । 
पेड़ के नीचे पशु जुगाली कर रहे हैं ओर चरवाहे सिर हिला-हिलाकर गा रहे हैं | 
एसी विकट दोपहरी में विपत्ति की मारी विधवा अपने ईंख के खेत मैं क्‍्यारी बना रही 
है। श्रव वह दुखी नारी बगल में टोकरी ओर कन्घे पर कुदाल रखकर चल पड़ी | घर जाकर 
वह खूब रोवेगी ओर भूखे बच्चों के पेट को सदलाएगी । बेचारी मेहनत करे ओर मजा पैसेवाले 
लोग उड़ावें। हम मेहनत करके ईख उत्पन्न करें ओर बच्चों को चोद (शीरा ) भी 
नसीब न हो ! 
इस बिरहे का एक दूसरा रूप भी हमें प्राप्त हुआ है जिसमें केवल आरम्भ की श्राठ 
और ग्यारहवीं तथा बारहवीं पक्ति ६ ओर शेप पंक्कियाँ नहीं हैं। उनके स्थान पर श्रन्त में 
निम्नलिखित चार पंक्षियों हैं । 
अइसने समय में खरबुज्जा हरियइलें, 
आअउरों हरा भयल बाय बोरो धान । 
हमरे दुसमनवन के मन दरिश्रइलें, 
हमरा सूखि गइले गरब गियान । 
इन बिरहों में बिसराम ने जो कुछ कहा है वह उसके विरहानुभूति की चरम 
सीमा है। किन्तु उसका प्रकृति-निरीक्षण उससे कम नहीं है। उसने प्रकृति को उसके 
अकृत्रिम रूप मैं देखा है ओर उसे सरल रूप भें व्यक्त कर दिया है। उसने छोटी छोटी बातों 
का सूक्र्म रूप से निरीक्षण किया है। उसके वर्णन अछूते हैं ओर उसकी कितनी ही उपमाएँ 
मौलिक हैं | उसके बिरहों में भाषा की कृत्रिमता का सर्वथा श्रभाव है। उसमें जो कुछ है 
निखय हुआ है। उसका-सा कवि पाकर भोजपुरी ही नहीं, संछार की कोई भी भाषा अपने को 
गोरवान्वित मानेगी । हमारा विश्वास है कि उसके ये बिरहे विश्वसाहित्य के अनमोल रत्न हैं । 
खेद है कि श्रभी तीन-चार वर्ष पूर्व कुल अद्ठाईस-तीस वर्ष की श्रवस्था मैं यह 'महा- 
कवि, संग्रहणी रोग से पीड़ित होकर अपनी 'रानी? के निकट चला गया ! 


'इ०कारबरलेअमााा8#2कमाा से सवा ऋमाक 


भोजपुरी लोकगाीतों में चित्र-कला 
गणेश चोबे 


प्राचीन भारतीय साहित्य में तो चित्रकला के सुन्दर एवं हृदयग्राही वर्णन मिलते ही 
हैं। लोक साहित्य भी ऐसे वर्णनों से शुत्य नहीं हैं। भोजपुरी लोकगीतों में घरों की दीवारों को 
विविध भांति के चित्रों से अलंकृत करने वी भूरिश: चर्चा है। पर यद्द केवल विवाह के गीतों 
तक ही सीमित है । अन्य प्रकार के गीतों में हम भित्ति-चित्र की चर्चा नहीं मिली है। ऐसे 
चित्राड्डनों के लिये 'उरेहना? (सं - उल्लेख, भोजपुरी० उरेहल) या 'लिखना' ( भो० लिखल) 
प्रयुक्त हुआ है । इस प्रकार के चित्र साधारणतः घरों के बाहरी एवं भीतरी दीवारों पर ओर 
मुख्यतः कोहबर" में बनाए. जाते हैं। विवाह के एक गीत मे मित्ति-चित्र की चर्चा इस 
प्रकार हैः--- 
पानन+ मोरे बाबा मेंडवा छुवातेले 
फुलवा के बान्द्र बन्हाई।3 
ताही भीतरि बाबा पुतरी ” उरेहेले 
चार चिरइञ्मा' जोड़ी हंस । 
काहे के” मोरे बाबा पुतरी उरेदेले 
चारु चिरइया जोड़ी हंस। 
काहे के बाबा सजन सब नेवतिले“, 
काहे जोगे* खोजिले दमाद। 
भीति जोगे बेटी हो पुतरी उरहिले, 
चारु चिरइया जोड़ी हंस। 
१--कोहवर उस घर को कहते हैं. जिसमें विवाह की वेदी से उठने के पद्रथात्‌ 
प्रस्थिवन्‍्धन युक्त बर-बधू प्रवेश करते हैं ओर वहाँ की विधियों की समाप्ति के बाद रा्रि 
का दोष साग पृ हो धाय्या पर व्यतीत करते हैं । कोहयर संस्कृत के कौतुकगृह ( कठ- 
भहर>कोभहर>कोहबर ) शब्द से बना है | कोहबर में वर के भागे वधू खड़ी होती है, 
डसकी अंजलि में चावक भरा जाता है भोर वर उसे ऊपर की भोर पझ्लोंककर बिखर देता है । 
२--पानों से, २--बन्धन छगाया, ४ -पुतछी (सं० पुत्रिका ), ५-चार 
चिढियाँ, ६--हंस की जोड़ी नर तथा मादा हंस, ७--किस छिये, ८--निमन्ख्रित 
किग्रा, (--किसके योग्य । 


है जनपद 


अपने संपति लागि सजन सब नेवतिले, 
तुह्े जोगे खोजिले दमाद। 
( देवरिया जिला के ब्राह्मण परिवार से प्राप्त ) 


गीत मैं कन्या के पिता द्वारा मंडप ( माड़ो ) की दीवार पर स्त्री, चार चिड़ियाँ एवं हंस 
की जोड़ी को चित्रित करने की बात आई है। इस गीत में 'पुतरी” ञ््री के चित्र के अर्थ में 
आया है, यद्यपि इसका प्रचलित श्रर्थ काठ या कपड़े की बनी नारी मूर्ति है। 

पूर्वाक्त गीत के अतिरिक्त अन्य गीतों में भी मित्ति-चित्रांकन की चर्चा हमें मिलती 
है। यथा--- 

( क ) राजा जनक द्वारे द्थी उरेहल, चनन” सवेला' लिलार ) हे। 

राजा दसरथ द्वारे चित्र उरेहल, ऊपर नेत फहरासु हे । 

( ख ) भीतर चित्र उरेहल समधी, मोहेला जग संसार ए। 

( ग ) कोहबर लिखब्न वाद रे सुदज, मेंडवा लिखब गोपीचंद रे । 

( घ ) आधा भीति लिखलू ए जातो “ आलर' बिरखा,” आधा भीति पाकल" 

पान रे | 
( ४ ) अडनहि लिखिले मोर रे मजुरवा, * 
घर में लिखिले गोपी चंद २ । 

उपयुक्त उद्धरणों से यह स्पष्ट हें कि राजा जनक के द्वार पर हाथी चित्रित था, 
जिसका ललाट चंदन से संवारा गया था | ( उनके ) घर की भीतरी दोवारों पर ऐसे चित्र बने 
थे, जिन्हें देखकर सारा संसार मुग्ध हो जाता था।। इसी प्रकार कोहबर मैं चंद्रमा, सूर्य, गोपीचंद 
( श्रीकृष्ण ), कोमल एवं वच्द मान पोधा, पका पान एवं मोर ( मयूर ) के लिखे जाने की 
चर्चा है। एक पंजाबी लग्नगीत में भी हम भावज को तीतर और मोर लिखते हुए पाते हैं 
( भावो लिखे तित्तर मोर )।' ” 

इस गीत मैं 'नेत' शब्द आया है। श्रन्य लोकगीतों में 'नेतसरी चोर” का उल्लेख है । 


नेत ( स॑० नेत्र ) एक प्रकार का कीमती वस्त्र है। राज्यश्री के विवाह के अवसर पर इहष के 
राजप्रासाद मैं अ्रनेक प्रकार के कीमती वस्त्र सजाए गए थे, जिनमें एक नेत्र भी था ।" * 
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१-- चंदन, २--सँवारा हुआ, ३--छलछाट, ४---सं० नेन्न, एक प्रकार के कीमती 
कपड़े की पताका, ५--यश्षोदा का संक्षिप्त रूप, ६--भरूहड़, कोमछ एवं वद्ध मान, 
+--पौधा, ८-- पका हुआ ९--मयूर (सं०), १०--भ्री संतराम, पंजाबी गीत (फाहौर, 
१९२७) ए० ८५। ११०-डा० मोतीचंद, भारतीय वेष-भूषा, नागरी प्रचारिणी पश्चिका, 
विक्मांक (डस्तराद) ए० ३६८ | 


भोजपुरी लोक़गीतों में चित्रकला पू३ 


यह तो हुईं गीतों में वर्णित भित्ति चित्रों की बातें। इनके अतिरिक्त कोहबर में पुरइन 
( कमल-पत्र ), कमल के फूल, पालकी, घोड़ा एवं तारिकाएँ भी चित्रित की जाती हैं। लोक- 
मानस हाथी, घोड़ा, पालकी आदि को वैभव का, गोपीच॑द एवं पुतरी को वर-वधू का, सूर्य, 
चन्द्र एवं तारा को दीर्घत्ञीवन का, हंस एवं मोर को सखुखमय जीवन का, प्रान, पोधा एवं कमल 
को जीवन ओर कला का प्रतीक मानता है, फलतः विवाह जैसे शुभ अवसर पर तथा यों भी इन्हें 
घरों में अंकित किया जाता है । 

दीवारों को नानाविध चित्रों से विभूषित करने की परंपरा अत्यन्त प्राचीन है जिसका 
प्रत्यक्ष प्रमाण अजंता की गुफाएं हैं। कादम्बरी के शयनकक्ष की दीवालों पर इतने तरह के 
चित्र बने थे कि चन्द्रापीड़ को श्रम हुआ था कि सारी दुनिया ह्वी कादम्बरी की शोभा देखने के 
लिये चित्र रूप में सिमट आई थी।"* रत्नसेन की बारात खोने की “चित्तरसारी” ( चित्रशाला ) 
मैं उतारी गईं थी ।* विभीषण के गणह में 'रामायुध” अ्रंकित थे ।* त्रिपाठी जी के कथनानुसार 
हमारे घरों मैं चित्रशाला नाम से एक अ्रलग कमरा होता था और जो नई बहू घर मैं श्राती 
थी उससे एक चित्र बनवाकर उसकी परीक्षा द्वोती थी? ।* परन्तु गीतों में इसके लिये कोई स्पष्ट 
प्रमाण नहीं है । & 

आलेखन के उपादान 

कोहबर के चित्रों एवं भित्ति चित्रों के आलेखन में मुख्यतः चूना, सिन्दूर, हल्दी, 
कज्जल, गेरू एवं चोरठ ( चावल का आटा ) काम में लाते हैं। पहले दीवाल को चूने से 
तथा अभाव मैं पीली मिट्टी से लीप दिया जाता है। पश्चात्‌ चौरठ में इल्दी डालकर लेप 
तैयार किया जाता है, उससे दोवालों पर श्राकृतियाँ लिखी जाती हैं श्रोर गेर, काजल एवं 
सिन्दूर से सवारी जाती हैं | गीतों में कोहबर की भित्ति को चंदन से लीपने की चर्चा है, ( चंदन 
भीत पंडोड़िले) । एक गीत में कज्जल से कोठी के कंधे पर कोहचर लिखने की बात है । कोहबर 
के एक दूसरे गीत मैं नव रंगों या प्रकारों के कोहचर लिखने का उल्लेख है। यथा, 

आधा भीति लिखबों में नव रढ “ कोहबर, 


झाधा भीति चुनवे' चुनवट्ल ” । 
यह नव रंग या प्रकार कोन कोन सा था, इसका कहीं उल्लेख नहीं है। एक अन्य 
कोहबर के गीत मैं चावल के आटे से कोहबर लिखने की चर्चा है ( पीसहूँ पीठरवा £ है सीता 
सुनर, लिखू लामी कोहबर ) । एक पंजाबी गीत में भी चोरठ से चित्राड्नडन का उल्लेख है | 


है बन अनवल--+++-+--०+० २३७०५» --+-+ नमीन>-+>-०५७ निललन 


१--डा ० हआरीप्रस्ताद द्विवेदी, प्र॑रणीन भारत का कका विकास (ककछकत्ता) ए०५४ 

२-- आपसी, पद्मावठ (काक्की, २००८) ४० १२३ । 

३--रामायुघ अंकित गृह, सोमा वरनि न जाए । मानस, सुन्दरकांड (गीता प्रेस) 

४--पं ० रश्मनरेश जिपाठी, क्‍श्राम-साहित्य, जनपद, खं० १ अं० १,४६० १२ 

४“--रंग या प्रकार, ६--चूने से, ७--चूना से पोता हुआ, ८--चावसर का आरा 
चौरठ, ६--'चिट्ट चिट्ट आवक पिहवों, चिताबो राजे रावटियाँ! श्री संतरास, यहीं, 


हूं० ४७। 





पड ह जनपद 


मृतिकला 


लोकगीतों मैं हम मूर्तिकला की भी चर्चा पाते हैं, परन्तु ऐसे वर्णन कम मिलते हैं । 
सम्भवतः यह कला वर्गविशेष तक ही सीमित थी, चित्रकला-सी समाजव्यापी नहीं | फिर भी 
हमें कतिपय ऐसे उदाहरण मिल जाते हैं, जिससे गीतों मैं प्रशंसित उन्नत मूर्तिकला पर स्पष्ट 
प्रकाश पड़ता है। उदाहरणाथथ विवाह का एक गीत नीचे दिया जाता है।-- 


राजा जनक घरे घिश्रवा' जनमेली, मनहि करेले गुनानी' । 

हमरे निरघन घरे घिश्रवा जनमली, कइसे के होइहें बिश्राह ॥ 

मोरे पछुअरवा बढ़इआ भाई हितवा, काठे के पुतरिश्रा३ गईं देव । 

अस के पुतरी उरेह भाई बढ़ई, दहेज परि जहइहें थोर॥ 

गहिं गहिं बढ़ई पुतरी लेइ अइले, पुतरी हँसे मुसकाय। 

दान दहेंज समधी घरे धघइ राखब, बढ़इआ छोकड़वा हमें देब ॥ 

हँडा" में देवों तमरुआझआा ए. समधी, बारहो बरघ' धेनु* गाय। 

एक नाहीं देबें में बढ़ई के छोकड़ा, जिन मोरा दल के सिड्गर< ॥। 

एतना वचन जब सुनले, दुलहे राम उठे महराय' । 

बिश्लाहल धेरिआ्रा" चठक पर छोड़ब, घोड़े पीठि भइले असवार ॥ 

कवरे१* से बोलेली बेटी हो कवन देई**, बाबा से बिनती हमार। 

जेही के सोनवा अइसन बेटी संकलपिले' *, बढ़॒इआ छोकड़वा कवन बुनिश्राद * * ॥ 
“-देवरिया जिला के ब्राह्मण परिवार से प्राप्त । 


बढ़ई के पुत्र ने ऐसी सुन्दर नारी-प्रतिमा ( पुतली , गढ़ी थी जो कमी हँसती और 
कभी मुस्कुराती सी दीख पड़ती थी। पद्मावती के शयनागार के खंभों पर ऐसी ही प्रतिमाएँ 
उत्कीण थीं, जो सजीव सी प्रतीत होती थीं ।१४ रघुवंश में भी खंभों पर गढ़ी हुई 'योषित्पति 
यातना” का उल्लेख है । 


इस गीत पर गोर करने से लोक मानस की कलाप्रियता पर यथेष्ट प्रकाश पढ़ता है। 
वर का पिता दह्देज में मिलनेवाली सारी वस्तुओ्रों को छोड़कर उस कलाकार को माँगता है, जिसने 


१--पुश्री ( सं" जीय ), २--चिन्ता (सं० गुणन ), ३--नारी प्रतिमा, 
४--रसोई बनाने का बढ़ा बतन, ५--तांबे का जछपान्र, *--बढ़ा बैल ( सं० बलीवर्द ), 
७--हांछ की व्याईं गाय, ८--शोभा, ९-- झा झा उठे, १०--पृत्री ( सं० घीय ), 
११--कोन, १२--दैवी, १२--संकल्प करके दे दिया, १४--कोमत । 

१५--पुतरी गढ़ि गढ़ि खम्भन काढ़ी । जनु सभीव सेवा सब ठाढी | 

ज़ायसौ वही, पृष १२७। 


भोजपुरी लोकगीतों में चित्रकलां ५५ 


इतनी सुन्दर पुतली बनाई है | कन्या का पिता निधन होने पर मी अपने 'दल के सिंगारः उस 
बढ़ई के पुत्र को देना नहीं चाहता है, फलत:ः स्वसुर और दामाद में नोक-मोंक का अवसर 
उपस्थित हो जाता है। 

एक दूसरे गीत मैं सीता के विवाह के मंडप ( माँडो ) के निर्माण की चर्चा है, जिसके 
ऊपर हंस बैठाया गया था | एक और गीठ मैं दुलहे के मौरी के चार्रो कोने पर चार चिड़ियाँ 
बनाने को माली से आग्रह किया गया है। एक भूमर मैं देवर अपनी भावज के लिये ऐसी 
चोली सीने के लिये दर्जी से प्रार्थना करता है जिसमें दोनों उरोजों के मध्य मोर की आ्राकृति 
बनी हो । एक राजस्थानी गीत के तोरण पर अ्रगल बगल में दो चिड़ियाँ एवं बीच में एक 
हरा सुग्गा बोलता हुआ अंकित है ।* 


यह है लोकगीतों की दुनिया का चित्र एवं मूति के ग्रति श्रनुराग ! 
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१--अदुननबदन दोय खिदकुल बोली, ज्पाँ बिच बोले हरियो खुबो ।* 
भीराम सिंह, राजस्थान के छोकगीत, पूर्वाद ( कछकत्ता, १९३८ ) पृ० १३: 


संथाली लोकगातों में दाम्पत्य-जीवन 
डोमन साहु समीर' 


संथाल बाला दाम्पत्य-प्रे म का महत्व जानती है। उसके गीतों में इस खर्गीय प्रेम की 
बड़ी सुन्दर श्रमिव्यक्ति हुई है । 
प्रेम के हर्ष-विषाद, आनंदाश्रु, मिलन, उच्छुवासपूर्ण रास्ते से गुजरते हुए, 'दो देहाँ में 
एक प्राण” की बातों से उसके हृश्य में तरह-तरह की भावनाएँ उठती हैं। वह भलीनभांति 
जानती है कि भरा पूरा घर हो अथवा फला-फूला परिवार, दाम्पत्य-संबंध के बिना जीवन में 
कोई सुख नहीं, कोई सोंदर्य नहीं । क्योंकि :--- 
खाजाड़ी-खाजाड़ी को मेना गो, नायो गो ; 
दाका बाड खान दो मिछा काना । 
आपा-बारे आपा|-बारे को मेना गो, नायो गो ; 
हे रेल बाडः खान दो मुरवाद बानुक्‌ | ( दोडः ) 
--'मूढ़ी-खजाड़ी” " की बात लोग करते हैं; 
भात न हो तो वह बिल्कुल व्यर्थ है । 
भाई-बाप की बात लोग करते हैं, 
पति न द्वो तो झ्री की कोई मुरोबत नहीं । 
बुरु रे सारजोम, 
साकाम एना मेनखान नापाय ओेलोक। 
दारा-हारा चातोम झोड़ाक , झ्राताड पिण्डा; 
घिरनी बाडः खान दो साबाक बानुकूं। ( दोड ) 
“-पहाड़ पर सखुए का पेड़, 
( उसमें ) पत्ते हो तो देखने में सुन्दर लगता है। 
बड़ा-सा घर, ऊंचे-पूरे ओसारों से घिरा दी क्यों न हो; 
गृहिणी न रहे तो उसकी कोई शोभा नहीं । 
इसलिए, अपने हमजोलियों को विवाद के पवित्र बन्धन मेँ बँघते देख उसके मन मैं 
भी एक जीवन-संगी की चाह जगती है, शाइवत प्रेम की लालसा उत्पन्न होती है झोर वह 
अ्रपने समस्त आश।-विश्वासों के साथ श्रपनी मोन प्रार्थना से परमात्मा के चरणों में निवेदन 
करती है । देखिए:--- 


१---एक बिशेष प्रकार से मूँजा हुआ चावक्क |---के० 


संथाली लोक गीतों में दाम्पत्य जीवन ५७ 


निञ्न तुर कुड़ी हाँ को जावाय एन; 
निञ तुर कोड़ा हों को बाह॒वान; 
निञ गे मिनाजा कुआरी दो ! 
घिरी रे दुड़ प्‌ कातै, जोहारे चापो काते, 
चादोज कोयेया, दिनी जुरी।. ( दोड ) 
--मेरी उम्र की लड़कियों की शादी हो चुकी; 
मेरी उम्र के लड़कों की भी शादी हो चुकी । 
में हो श्रव तक क्योरी रह गई हूँ । 
चट्टान पर त्रैठकर, गाल पर हाथ रखकर, भगवान से कहूँ गी-मुझे जीवन-संगी दो । 


यदि चाहती तो स्वेच्छा से भी वह अपना जीवन-संगी हू ढ़ ले सकती थी, किसी नायक 
के साथ निकल जा सकती थी। तब उसे ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करने की जरूरत ही न पड़ती । 
संथाल समाज मैं उसकी यह बात कोई अ्नहोनी घटना भी नहीं समझी जाती । परन्तु संस्कृत 
काम उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं देता । नायिका नहीं चाहती कि वह जीवन की लोका- 
न्तगंत परिधि से बाहर हो कोई व्यापार करे । ऐसी अवस्था मैं परमात्मा से मोन प्रार्थना करने 
के सिवा उसका कोई दूसरा चारा नहीं । 


परन्तु दयात्लु परमात्मा ने जैसे उसकी वह करुण पुकार सचमुच सुन ली हो। शायद, 
इसीलिए तो 'पियो', जो विवाह-शकुन-सूचक पक्ती समझा जाता है, उसके आस-पास चहकता 
हुआ दिखाई देने लगा :-- 
आ्रोत रे हों पियोम पियो केदा; 
दारे रे हों पियोम पियो के दा; 
बाडाय किदाभ पियोम रायबारञअ कान । 
शग्राडी संगिम पियो नालोम पियोया; 
बुरु दिसम पियो रायबारञ मे । ( दोडः ) 
““ पियें! ! तुम जमीन पर भी 'पियो-पियो” बोला; 
पियो ! तुम पेड़ पर भी 'पियो-पियो” बोला; 
पियो ! में जान गई, तुम मेरी सगाई कर रहे हो । 
पियो ! बहुत दूर मेरी सगाई मत करना; 
पियो ! मेरी सगाई किसी पहा$)। इलाके में करना ! 


सगाई भी द्वो तो किसी पहाड़ी इलाके में ! इस छोटेन्से लोक-गीत में संथाल-बाला 
के प्रकृति-प्रे म॒ की कितनी यथार्थ श्रमिव्यक्ति हुई है। 


पृद् जनपद॑ 


सगाई पकी हो गई । विवाह हो रहा है। पाँच पत्तोवाली श्राम की टहनी से दूल्हों 
दुलहिन के ऊपर लोटे का जल छिड़क रहा है। ऐसे समय दुलहिन की भावनाओं का चित्र 
एक गीत में यों उमरता है :--- 
मोण गोटेन उल साकाम, मित्‌ लोग दाक्‌ ; 
इरचीयाज कान चोम बाडः चोड, 
लोहोत्‌ इदीज कान चोम बाडः चोड ; 
बुन्दीयिदिज दोम जोनोमेजोनोम |. ( दोड ) 
“-आम के पाँच पत्ते, एक लोग पानी; 
तुम मुझ पर जल क्‍या छिड़क रहे हो, 


तुम मुझे भिंगों क्‍या रहे हो | 
तुम तो मुझे जन्म-मर के लिये विवाह-बंघन मैं बाँध रहे हो । 
विवाह के सिन्दूर की महिमा ही कुछ ऐसी है कि--- 
पुखुरी पिण्डा रे; 


बाबाय रोहोय लेदा उले दारे । 
उल उमुल दो होड़मोय रेयाड़ा; 
पुरिया सिन्दूर दो जिवीय राड़ेज ॥। (दोडः ) 
--तालाब की मेड पर; 
पिताजी ने आम का पेड़ लगाया था। 
झाम की छाद्ट शरीर को शीतलता पहुँचाती है; 
( परन्तु ) पुड़िये का सिन्दूर प्राणों को शीतलता प्रदान करता है । 
धन्य द्वो तुम 'पुढ़िये का सिन्दूर !' जानें, किस शुभ घड़ी मैं तुम्हारा जन्म हुआ था कि 
तुम युगों की उपेक्तिता एक सन्थाल-बाला के प्राणों में भी शीतलता पहुँचा सकते हो ! पता 
नहीं, तुमने कौन-सा ऐसा जादू कर दिया कि-- 
उपाल चेकाते जानुमाना ! 
कुशएडी चेकाते सुनुमाना ! 
होपोन एयक रेन, एटाक्‌ रेन होपोन एरा, 
दू रे चेंकाते मन मिलाउ एन ( दोक ) 


“कमल में कांटे कैसे होते ! 
कोईन ( महुए के बीज ) में तेल कहाँ से आता ! 


संथाली लोकगीतों में दाम्पत्य-जीवन १९ 


दूसरे का लड़का, दूसरे की लड़की, 
दोनों का मन कैसे एक हो गया ! 
इतना ही नहींः-- 
बोगे एंगामताम, बोगे श्रापुमताम; 
ताला जिन्दा किन बिदा केत्‌ मे ! 
इज दोज मेन केदा, जिन्दा सिसिर तेम डोलाव एन; 
हाय रे जुरी नुमुल जुडासी से! ( दोड ) 
- धन्य है तुम्हारी मा, धन्य हैं, तुम्हारे पिता जी 
उन्होंने श्राधी रात के समय तुम्हें विदा कर दिया ! 
मेने समझा था, रात के शिशर से तुम डोल जाओगी ; 
( मगर नहीं; ) साथी की छह भी क्‍या खूब है ! 


विवाह हो गया है। कन्या श्रपनी ससुराल मैं है। पति को उसके सुख्ल-दुख का ख्या 
है। हो सकता है वह ( पति ) उसे वेसा सुख न पहुंचा सके जैसा उसने ( पली ने ) अपने 
नैंहर मैं पाया है। वर्तमान चाहे जैसा भी हो, भविष्य की चिंता तो है ही । श्रस्तु:-- 
आम दो किसांण होपोन, इज दो रेंगेच होपोन 
तोवा-दाह दो आलोम उद्दददार । 
अले दिसम दो बुरु रे सिज आड़ाक्‌ ; 
डाडु ते घाण्टाय दो होडोरगोत्‌-होडोरगोत्‌ । 
ताला बइहाड़ रे कान्था श्राढ़ाक्‌ ; 
भिनुक ते खायोद दो खायोरगोत्‌ खायोरगोत्‌ । 
तोवा-दाहे दो नालहोम उदहार।. (दोडढः ) 
--तुम घनी घर की लड़की हो, में गरीब का लड़का हू; 
दह्दी-दृध की याद मत करना । 
हमारे इलाके मैं पहाड़ पर 'कौड़रा” साग होता है; 
उसे 'डोए? से चला-चलाकर पकाया जाता है । 
बिचले खेतो में 'कान्था? साग होता है ; 
उसे सीपी से खुरच-खुर्वकर तोड़ा जाता है। 
दह्दी-दूध की याद मत करना । 


तात्पर्य यह कि नेहर के सुखों को भूलकर त॒म्हें श्रपनी ससुराल के सुख-दुःलों के साथ 
चलना है। हो सकता है समय पर दूध-दद्दी के बदले सिर्फ साग-पातों पर ही गुजर करना पड़े । 
एक तथाकथित अ्रसभ्य ग्रामीण पति के द्ृदय में कितनी नम्नता, सरलता एवं अपनी पलनीं के 


दि ० अनपद्‌ 


प्रति निश्छुलता भरी पड़ी है, इसका ज्वलन्त उदाहरण इस संथाली लोकगीत मैं स्पष्टतः देखा 
जा सकता है। 
पति-पत्नी, दोनों, सड़क पर जा रहे हैं | काम के मद में मतवाला पति अपने को भूल- 
सा जाता है | वह अपनी प्रियतमा को आलिंगन-पास में लाना चाहता है। परन्तु पत्नी संयम 
से काम लेती है। वह लोक की मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर सकती । साथ ही वह अपने दाम्पत्य 
प्रेम का तिरस्कार भी नहीं करना चाहती। श्रस्तु - 
सड़क-सड़क ते लाड चालाक्‌ काना; 
ताला सड़क रेम फोकेज काना । 
दोयटोक्‌ रे दो सारी, नालो सेम कोकेजा; 
घिरी हिसिर मालाम तोपाग तिआ। 
--हम दोनों सड़क पर चले जा रहे हैं, ( दोछ ) 
बीच सड़क में तुम मेरे गले मैं अपनी बाँह डाल रहे हो ! 
प्रियतम ! मेरे गले मैं श्रपनी बाँह मत डालो; 
मेरी चकमक पत्थरों के मणकी की माला टूट ध्ायगी ! 
नायिका ने गले की माला टूट जाने के बहाने लोकमयांदा की रक्षा के लिये पाररपरिक 
प्रेम को निभाते हुए, किस चतुराई से, ध्वनि से, काम लिया है, यद्द वास्तव मैं, ध्यान देने 


की चीज है ! 
ऐसे ही एक प्रसंग का उल्लेख एक दूसरे लोकगीत में है जब पत्नी अपने रसिक पति 


को 'कुपथ निवारि सुपंथ! चढ़ाती है :-- 
आम दो किन्दिरी बानाम ताम; 
आम दो पितार तिरियो। 
शाम दो जिन्दा-जुताम दाँड़ाना; 
शाम दो आमाक्‌ जिवीम बेरीयाक्‌ कान । ( दोडः ) 
“तुम्हें (किन्दिरी? की सारंगी साथ मैं हे; 
तुम्हें पीतल की बॉँसुरी हाथ में है | 
तुम रात-अंधेरे में मी घुमा-फिरा करते हो; 
तुम्हें अपनी जान भारी तो नहीं हो गई है ! 
ओर नहीं तो क्या ! रात-बिरात, अंधेरे में कहीं कोई 'साप-बिच्छू' डंक मार देतो ! 
बंद करो यह साथ में सारंगी, हाथ में बासुरी लेकर रात-बिरात घुमने-फिरने की आदत ! 
एक ऐसा दी प्रसंग पति के लिये मी आता है जब वह अपनी पत्नी के प्रति कुछ 
इसी तरह की ध्वन्यात्मक उक्कि का प्रयोग कर उसे रास्ते पर लाने की कोशिश करताःहै। 


छ बकामाभाक 
ःह 
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जञ हाँ को मिताजा कुढ़्िया ; 
आम ही को मेतामा कुढ़नी ; 
बाड़गे लातार रेज कुम्बा वालाड | 
दुन्दु लेका लाड ब्ंगेत्‌ आपाम दोरो-दोरो ; 
तोयो लेका लाई जोम बी कोक आ। (दोड) 
“ये लोग मुझे भी निकम्मा कहते है ; 
ये लोग तुम्हें भी निकम्मा कहते हैं ; 
चलो, हम बाड़ी के नीचे अलग एक मोपड़ी बना लें । 
वहाँ हम दोनों, एक दूसरे की आँखों | ऑऑस्च डाले, उल्लू की तरह ताकते रहेंगे ; 
वहाँ हम दोनों भर-पेट खाकर सियार को तरह पढ़ें रहेंगे । 
पत्नी के आलस श्र निकम्मेपन पर कितन। गहरा व्यंग्य कसा गया है, यह बात इस 
गीत की पंक्कियों से पूर्णतः स्पष्ट हो जाती है । 
जिस प्रकार संस्कृत काम अपना विकास दाम्पत्य-जीवन मेँ पाता है उसी शकार, जैसा. 
कि प्रसिद्ध बंगला उपन्यासकार श्री शरचद्ध चद्गापाब्याय ने लिस्वा है, संतान उत्पन्न करने 
की इच्छा ही प्रेम है ओर संतान धारण करने की य्रोग्यतरा ही सोंदर्य | इस संबंध में संथ/ली के 
निम्नलिखित लोकगीतो पर गौर कर तो पता चलेगा कि प्रेम और सोंदय्य की धारा संथालों 
के दाभ्पत्य-जीवन में किस सीमा तक प्रवाहित हुई है। श्रस्तु :-- 
माराझ बुरु चोट रे सारजोम दारे ; 
साकाम ताहेन बाऊ साजाव जेलोक | 
ग्ोड़ाकू २ घन दो, दुआर रे कापाट ; 
होपोन बाझ खान दो साजञाव गे बाड । (दोड। 
--बड़े पहाड़ की चोटी पर सखुए का पेड़ ; 
( उसमें ) पत्ते हो तो देखने मे सुंदर लगें । 
घर में घन-दौलत हो, दरवाजे में फाटक हो ; 
( परन्तु ) पुत्र न हो तो उसकी कोई शोभा नहीं । 
आराम दो जीवन रे बापला कांते; 
बारसिज मा दिन ते गे गिदराम जाम कान | 
होर रे गे जीवन ओल मे से दारे नाड़ी जो; 
बाहा लेन बा जीवन जो दो साबोक।. ( दोडः ) 
--प्रियतम ! तुम तो विवाह के, 
दो द्वी दिन बाद संतान की कामना करने लगे। 


६२ जनपद 


प्रियतम ! रास्ते में ही इन पेड़ों ओर लत्तरों के फलों को क्यों नहीं देखते ! 
फूल खिल लेने के बाद ही न फल लगते हैं ! 
भला, इस प्रकार अधीर होने से क्या लाभ ? फूल को पू्णतः विकसित भी तो हो लेने 
दो । भूलते क्यों हो कि स्त्री का पूर्ण विकसित रूप मातृत्व में ही है ! 
दाम्पत्य-जीवन में कभी-कभी ऐसा अवसर आता है जन्र युगल जोड़ी परस्पर रूठते भी 
हैं। परन्तु ऐसे समय भी दाम्पत्य-प्रे म दोनों को एक निर्मल प्रणय-तंतु में बॉधे रहता है । 
होला तिकिन रे लाडः मभागड़ा एना; 
तेहेआ तिकिन धात्रिच्‌ मेलो-मेचो । 
ने हो, ने सारी, ने दतोनी ५ 
होला के दोक्‌ पिटा जुठुकूजुठुक ॥ ( दोड ) 
“कल दोपहर को हम दोनों मैं कगड़ा हुआ; 
आज दोपहर तक दोनों एक दूसरे से रूठे रहे ! 
प्रिये ! लो, यह दतुबन-पानी लो ; 
कल शाम की स्वादिष्ट रोटी अ्त्रतक रखी हुई है ! 
परन्तु यह मानिनी जल्दी माननेवाली नहीं । श्रसल में बात मीठी होती है, भात 
मीठा नहीं होता । तुम्हें सोचना चाहिए कि+- 
बिर चेंणें राग दो दारे हिरला; 
इजञआक्‌ जिवी दो बे-हिरला येन । 
दाया हो बाढः ताम, माया हों बाडः ताम; 
इजाक्‌ जिवी दो बे-हिरला येन । ( दोडः ) 
“-जैगल की चिड़िया रोए तो उसे पेड़ की शरण मिले; 
मेरे प्राणों को कोई शरण नहीं । 
तुम्हें मुझ पर दया मी नहीं है, तुम्हें मेरी ममता भी नहीं है; 
मेरे प्राणों को कोई शरण नहीं । 
श्राखिर ऐसा क्‍यों ! यदि किसी कारण मे तुम्हारे लिये मार ही हो गई हूँ तोः-- 
राचा जोजोक्‌ रेम एगेर किदिज; 
गुरिंच गिडी रेम लेबदा किदिज | 
बाड' दो इज दो गुरिच्‌ माँदे रे गेम जाम लिदिज; 
निदी काज मे, जुरी, जिया काज मे। . (दोछ ) 
“--अश्रॉगन बुहारते समय तुमने मुझे गाली दी; 
गोबर फेकते समय तुमने मुझ पर लाठी चलाई । 
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क्या तुम मुझे गोबर की टेरी से उठा लाए थे ! 
प्रियतम ! मुझे अपने बाप-भाई के यहाँ पहुँचा दो, उन्हें जिम्मा कर दो । 
स्त्रियों को श्रपने नेहर पर अत्यधिक भरोसा रहता है | अ्रपनी दुरवस्था में भी वे अपने 
इस स्वाभिमान का आचल नहीं छोड़तीं । 
अन्त मैं, कमी कभी वह समय भी आता है जब पति-पत्नी मैं तलाक होता है। 
संथाल-समाज में तलाऊ का रिवाज काफी प्रचलित है। जब्र एक बार पति या पत्नी के मन मैं 
कोई गाँठ पड़ जाती है तो तलाक के लिये कोई न कोई बहाना ढँढ़ ही लिया जाता है। 
देखिए:-- 
ग्राम दोम एसेल एन, इज दोज हेन्देयेन; 
बालाऊ जुरी लेन, दें लाड बापाग | 
जेमोन खिजुर पात पोड़े नाइ रे; 
तेमीन आमार मन छाड़ित्रे नाइ | ( दोडः ) 
--त॒म गोरी हो, में सॉवला हूँ ; 
हम दोनों की जोड़ी बेठी नहीं, दरमारा तलाक हो जाय । 
जैसे खजूर का पत्ता ( इंठल से कभी) अलग नहीं होता; 
वैसे ही मेरा मन तुमसे बिछुड़ नहीं सकता । 
फिर तलाक हो भी केसे ! प्रियतम ! दाम्पत्य के बन्धन को इतना तुच्छु मत समझो | 
मुझे इतना कमजोर समभने की भूल न करो कि एक हल्के-से झटके में अपने से अलग 
कर सको ! 





बीर-बरह्म 
[ बासुदेवशरण | 


केले के पेड़ मैं जैसे एक के ऊपर एक चढ़े हुए पर्तों के भीतर गाभा रहता है वैसा 
ही कुछ मारतीय संस्कृति का रूप है जिसमें अनेक संस्कृतियोँ के खोल एक दूसरे के ऊपर 
चढ़ते चले गए हैं। वे सब एक दूसरे के साथ चन्दन की शीतलता से इस प्रकार मिल बैठे 
हैं जैसे गंगा की धारा में आपसी टकक्‍्करों से गोलमटोल बने हुए गँगलोढ़े एक साथ पड़े रहते 
हैं, एवं ओर भी अधिक अभेद की स्थिति प्राप्त करने के लिये टकराते रहते हैं । यह संस्कृति 
विचित्र है। कौन इसके सारे पर्तों को ग्वोलऋर पढ़ सकता है ? कहाँ से क्या आ गया है, 
किसने कितना दिया है ओर किसने कितना लिया है, इसका सच्चा लेखा-जोखा लगाना कठिन 
काम है। सांस्कृतिक इतिहास के महागणर्को का बूता उसके आगे हार जाता है। फिर भी 
रेडियम के उछुय्ते हुए स्फुलिगी करण की भांति सांस्कृतिक समन्वय के प्राचीन तथ्य जब चमक 
कर दृष्टिपथ में आ जाते हैं तो उनसे मन को विलक्षण आनन्द प्राप्त होता है श्रीर इस महती 
संस्कृति के प्रति श्रद्धा बढ़ती है एवं उस जीवन क्रम के प्रति हम आस्थावान्‌ बनते हैं जिसकी 
इ्वास-प्रश्वास में, समवाय ओर समन्वय में मेलजोल ओर स्वच्छुन्दता की प्राणवायु क्रियाशील 
रही है। भारतीय संस्कृति सभी विभिन्न तत्वों का संग्रह करती है, निराकारण जेसे उसे सुद्दाता 
दी नहीं । नदी, इृक्त, पंत, यज्ञ, नाग, देव, भूमि आदि अनन्त देवी-देवताओं की पूजा- 
मान्यता को स्वांकार करती हुई यह संस्कृति आगे बढ़ी है। निपाद जाति के नाग ओर यक्ष, 
द्रविड्रों के शिव, और श्रार्यो' के देव एक दूसरे से कंधा मिलाकर भारतीय संस्कृति के गोपाल- 
गूजरी रास मैं एक साथ नृत्य करते हुए देखे जा सकते हैं । 

इस अनुपम सत्य की और कितनी ही बार पहले भी मेरा ध्यान गया 
था, किन्तु नवम्बर, १६५१ से काशी विश्वविद्यालय में आने के बाद इस विषय 
की अधिकाघिक लोक साक्षी सामग्री मेरे दृष्टिपय में आ्राती चली गई। यहाँ 
विश्वविद्यालय में प्राचीन यक्त पूजा के कितने ही प्रमाण जीते-जागते मिले। काशी में बीर- 
बरहा की पूजा ओ्रोर मान्यता अ्रभी तक चालू है। यह प्राचीन यक्ष पूजा का द्वी दूसरा नाम है। 
अथव वेद में यक्ष को ब्रह् कहा गया है । ब्रह्म की अपराजिता पुरी मैं महाकाय यक्षु का निवास 
है। उस ब्रह्म या यक्ष के पास अमृत है, यही उसको मान्यता का मुख्य कारण है । केन उप- 
निषद्‌ के श्रनुसार ब्रह्म देवों के समक्ष यक्तष रूप में प्रकट हुआ। देवी भागवत में कहानी का 
रूप यह है कि देवों ओर असुरों के युद्ध में देवता जीत गए तो उन्होंने श्रमिमान किया | तब 
ब्रह्म यक्ष का रूप धरकर देवों के सामने आया । देवता उसे न पहिचान सके । तब अग्नि, वायु, 
वरुण श्रादि देवों ने उसकी शक्कि की परीक्षा लो, पर सब असफल रहे। तब उस यक्त ने कहा 
कि तुम्द्दारी शक्ति कुछ नहीं, शक्ति तो में देता हू! । उपनिषद्‌ की कह्दानी का ठाट भी लगभग 
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यही है । वेदिक साहित्य, यूत्र ग्रन्थ, रामायण, महाभारत, बौद्ध ओर जैन साहित्य ओर इन धर्मों" 
से सम्बन्धित प्राचीन भारतीय कला, इन सब में यद्ञों की मान्यता ओर पूजा के वर्णन भरे 
हुए हैं। बीर ओर ब्रह्म ये दोनों शब्द य्ञों के लिये ही प्रयुक्त होने लगे। मध्यकालीन 
साहित्य बावन बीररों के उल्लेखों से भरा हुआ है । काशी में और विश्वविद्यालय की सीमा के 
भीतर भी बीरों क कितने ही चौरे या अम्थान है। इस प्रकार यक्ष पूजा का साक्षात्‌ प्रमाण 
लोक जीवन में देखकर अत्यन्त आश्चर्य ओर कुतृहल हुआ। आज भो यद्ञों के इन 
स्थानों पर पूजा और मान्यता बराबर होती है। न केवल काशी, बल्कि आसपास के सभी 
'जलों में बीर बग्हा को प्रजा चालू है। १६-४-५४२ को सेवापुरी से लोटते हुए श्री 
हजारी प्रसाद जी द्वियदी ने बताया कि उसके बलिया जिले के गाँव गाँव भें बरहा का चोरा 
पाया जाया है जिसे पर मिट्री का थू> जैसा बना रहता है। बीर की पूजा भी होती है। वस्व॒ुतः 
महावीर का दो तरह से ५ जग « | एक मन्दिर में हनुमान्‌ फी सूर्ति के रुप में और दूसरे थूढे 
या स्वृप के रूप 5 । यह दूसरे पूजा वीर या यक्ष पूजा ही हे। बड़े यद्ष का नाम द्वी महावीर 
हुआ । उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिली में दीवाली के दिन जिसे कामसूत्र में यक्षरात्रि कहां गया 
है, महावीर का जन्मदिन माना जाता है ओर प्रत्येक घर में राठ का चूमों बनाकर उनकी 
पूजा की जाती £ . यह यक्ष पूजा का ही अवशेष है। पूर्वा जिलों में आज भी यक्ष पूजा मेँ 
इस प्रकार का थसाद बनाया जाता टे। हमें बिदित है कि यत्ञी के नामी से पहले छोटे ओर 
बढ़े विशेषण जोड़ दिए जाते थे । भारहुत की कला में बहुत से यक्ञों के नाम मिले हैँ। उनमें 
एक महाकोका ओर दूसरी चुल्लकोका देंवता है। इन्द्र ही छोटी बड़ी कोका यक्षी सम- 
भना चाहिए काशी में ही एक प्रसद्ध बीर लदुराबीर द्वी जिसका अथ है छोटा बीर। लहुरा 
नाम से ही ज्ञात होता है कि चुलकोका मह्याकोका के जोड़े वी तरह काशी मैं कोई बढ़ा 
बीर भी झवश्य था। काशी में बुलला नाला प्रसिद्ध ६ । संस्कृत विपुलसे बिउल इलला बना 

। विपुल चन्द्र का ही अपश्रंश रूप बूलचन्द्र है। तुल्लानाला यह नाम बुल्ला बीर के नाम से 
पड़ा हुआ ज्ञात होता है। इसी के आस पास कहीं बुल्ला बीर का थान रहा होगा | काशी मैं और 
भी बीरों के कितने ही अ्रस्थान हैं जिनमें भेलूपुरा का डोड़िया बीर प्रसिद्ध है। ये सब प्राचीन यक्ष 
पूजा के ही श्रत्रशिष्ट रूप हैं । 

१७-४-५४३९ को श्री व्योदार राजेन्द्र सिंह से बीर बरह्म की चर्चा हुईं। उन्होंने बताया 
कि उनके यहाँ मध्य प्रदेश में बरहादेव या बरह्ाम बाचा की पूजा होती है। बरद्दा प्राय: करके भाड़ 
पर रहता है । बीर का भी भाड़ होता है या चबूतरा भी बनाया जाता है।। यह वत्ष प्रायः 
पीपल का द्वोता है जिस पर बरहा या ब्रह्म या यक्ष का स्थान होता है। उन्होंने एक विलक्षण 
बात की ओर मेरा ध्यान अ्रकार्षित किया कि गोस्वामी जी ने भी विनयन्यत्रिका मैं महावीर की 
आराधना के रूपक का वर्णन किया है--- 


“वीर महा अवराधिए साधिए सिधि होय, 
सकल काम पूरन करें जाने सब कोय। इत्यादि? 
बढ़े वीर की आराधना करनी चाहिए, उसके साधने से सिद्धि मिलती है ओर सब 
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कामनाएँ पूरी हो जाती हैं । शीघ्र ही उस पूजा का उपदेश लेना चाहिए। उसका बीज मंत्र 
जैसे शिव जपते हैं, जपना राहिए । पानी से तर्पण द्वारा, घी से, समिधा से, अग्नि से और 
बलि कर्म से उसकी पूजा होती है। वह बीर उच्चाटन, वशीकरण ओर मारण करता है एवं 
सम्पदा का आकर्षण करता है । जो इस बड़े वीर को इस भांति पूजता है, वह रघुनाथ जी की 
प्राप्ति के मार्ग में बढ़ जाता है ( विनय पत्रिका १०८ )। अवश्य ही इस वर्णन में जिन अभि- 
प्रायों का उल्लेख किया गया है वे लोक-प्रचलित बीर पूजा से ही लिए गए हैं। महावीर की 
वीररूप में जो पृजा पूर्वी जिलों में प्रचलित है, उसका ज्ञान गोष्वामो जी को श्रवश्य 
रहा होगा । 


उसी दिन गरोठा से श्रीकृष्णानन्द गुप्त आए. । उनसे भी बीर बरहा पूजा के विषय में 
चर्चा हुई। उन्होंने पहले तो बताया कि यह पृजा हमारे यहाँ नहीं होती, पुन बोले कि हाँ 
हमारे यहाँ बीर की पृजा होती है, बीर का चबूतरा होता है ओर 'बीरः लोगों के सिर भी श्राते 
हैं । बीर-पूजा के लाक-गीत भी गाए जाते हैं । सम्भवतः बीर ओर बरक्ष की पूजा भी हीती है । 
श्री परमेश्वरीलाल गुप्त ने बताया कि बीर बरहा की पूजा आजमगढ़ जिलेम भी प्रचलित है । 
श्रीहरिहर प्रसाद गुप्त ने, जिन्होंने लोकससाहित्य पर काम किया है, कह। कि उनके जोनपुर जिले 
में भी बीर-बरहा पूजे जाते हैं । 


संयोग से २०-४५४३२ को भारतीय संस्कृति के अदभुत विद्वान्‌ श्री सुखलाल संत्रत्ी 
विश्वविद्यालय पधारे | उनसे बीर बरहा की चर्चा आई। उन्होंने बताया कि जैन मत में भी 
पर वीरों की साधना की जाती हं। पुराने ग्रन्थों में जक्ख-चेइय या जक्खायतन का बराबर 
उल्लेख आता है; वस्तुतः महावीर के ठहरने के सबसे उपयुक्त स्थान जक्खायतन ही थे । बीरों 
के बहुत से गीत मी बने हुए हैं, जिन्हें गुजरात में शिलोगो ( संस्कृत लोक ) या छुन्द कहते 
हैं । ४२ बीरों के अनेकों शिलोगो मिलेंगे, पहले मुझे बीरों के सेकड़ों शिलोगो या छुन्द बचपन 
के सुने हुए याद थे। बीरों के साथ ५६ जोगिनी भी पूजी जाती हैं । ऐसा विश्वास है कि जैन 
मन्दिर में यक्ष-यक्षिणी की मूर्ति के बिना तीर्थंकर मन्दिर की रक्षा नहीं हो सकती । ऐसी कथाएँ 
भी आती हैं, कि यक्ष के उपद्रव करने पर उसकी शान्ति कराई गई। भगवान्‌ महावीर का 
जन्म-जात नाम वर्द्धमान था। जब्र उनकी प्रसिद्धि हुई ओर मान्यता बढ़ी तो वे बड़े वीर या 
महावीर कदहलाने लगे । हो सकता है कि मद्दावीर शब्द वीर शब्दावली से लिया गया हो । श्री 
परमेश्वरीलाल जी ने कह्दा कि हमारी बोली मैं भी लोकोक्कि है कि “ऐसा करूँ तो बावन बीर 
कहाऊँ” | ज्ञात होता है कि पहले किसी ठमय “२ बीर्रों के प्रमुख स्थानों की गिनती कर ली 
गई थी जैसी १०८ देबी के पीठों की । (थ्बीराज रासो” में दी हुईं ५२ बीरों की सूची में कई 
नाम ऐसे हैं. जो प्राचीन परम्परा से सम्बन्धित जान पड़ते हैं जैसे मानिक, रुद्र, समुद्रतरन, 
समुद्र शोक, इन्द्रवीर, जमवीर, सहर्त्रांग, नरसिंह, देवाग्नि, क्षेत्रराल, लोहभज्जन श्रादि | इस 
सूची का मानिक रुद्र श्रवश्य ही प्राचीन माणिभद्र यक्ष है, जिसकी मान्यता किसी समय मथुरा 
ओर प्राचीन पद्मावती ( ग्वालियर का पवाया ) तक प्रचलित थी। मथुरा मैं परखम गाँव से 
माणिभद्र यक्ष की महाकाय मूर्ति मिली है। बंगाल में माणिभद्र वीर माणिक बीर के रूप में 
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आज भी पूजा जाता है । जिस प्रकार प्राचीन काल में माणिमद्र साथवाहों का देवता था वेसे ही 
माणिक पीर को मछुए-मल्लाह अपना देवतः मानते हैं | महाभारत के वन पव॑ मैं नलोपाख्यान 
के अन्तर्गत एक बड़े सार्थ या व्यापारिक काफिले के वेत्रवती नदों पार करने का वर्णन है; 
वहाँ कहा गया है कि उस साथ का ज्येष्ठ साथवाह ओर अन्य व्यापारी माणिभद्र यक्ष के 
भक्त थे । 


आरम्भ में यक्ञों के थान ओर अन्य देवों के थान खुले आकाश के नीचे होते थे । ये 
खुले थान चारदिवारी से भी घेर दिए जाते थे । इन थानों पर मूर्ति की प्रतिष्ठा नहीं होती थी 
किन्तु प्रतीक के रूपों मे मिद्टी या इंट का केवल एक थूहा बनाया जाता था। कुछ काल बाद 
यक्षों की विशालकाय मूर्तियाँ भी बनने लगीं ओर उसी परम्परा में श्रागें चलकर विष्णु, शिव 
ओर बुद्ध की मूर्तियाँ भी रची गई' लेकिन फिर भी जो थान की पूजा-विधि थी वह भी दो 
सहस््र वर्षों तक चालू रही । 

आजकल लोक में पञ्चपीरों की पूजा कहीं कहीँ प्रचलित है। वस्तुतः मुसलमानी 
प्रभाव से प्राचीन पञ्चवीर शब्द का ही रूप बदलकर पश्चपीर हो गया। वेश्रवए', माणिभद्र, 
पू णंभद्र आदि अनेक यज्ञ प्राचीन काल में प्रसिद्ध थ, उनही नामावली मह।मारत के सभापर् 
के श्रन्तगंत कुपेर की सभा के बणन भे, और बोद्धग्न्थ दीघनिकाय के आटानाटीय सुत्तन्त में पाई 
जाती है । स्वाभाविक टे कि उस समय ज॑ बहुत से यज्ञों की मान्यता थी, उसमें कुछ प्रधान रूप 
से उतरा आए हाँ और इसी आधार से पञ्चवीर यह शब्द लोक मे प्रचलित हुआ हो । मथुरा 
के प्रथम शती पूर्व के एक शिलालेख में “वृष्णीनां पश्च वीराणां? अर्थात्‌ वष्णियों के पद्च- 
वीरों का उल्लेख है । लोक में जो पशञ्चवीरों या पाँच यक्ञों की पूजा प्रचलित थी, उसी के ढंग पर 
बृष्णियों के भी पाँच नायक वीरों को चुनकर दृष्णि पशञ्चवीर यह संज्ञा दी गई | दशकुमार चरित 
में एक स्थान पर पद्मनवीर गोष्ठ का उल्लेख है | टीकाकार के अनुसार देहाती मंडली या जमावड़े 
के लिये 'पञ्चवीर गोष्ठ शब्द प्रचलिंत था [तत्पश्व बीर गोष्ठन्तु यत्तु जानपदं सदा] पञ्चवीर में 
जो वीर शब्द है वह यक्षवाची है। पाँच यह्तों के थान की संज्ञा पञ्चवीर हुईं ओर वहाँ जो गोठ 
जमती थी वह पतञ्चवीर गोष्ठ कहलाई । वीर -- पीर इस समीकरण को स्वीकार कर लेने से प्राचीन 
घामिक इतिहास के बहुत से भूले हुए सूत्र लगने लगते हैं। श्री पं हजारीप्रसाद जी द्विवेदी ओर 
श्री पं'सुखलाल जी संघवी दोनों विद्वानों ने इस पहिचान को स्वीकार किया। द्विवेदीजी के श्रनुसार 
चूलिका पेशाची या पंजाबी में वीर का पीर उच्चारण बहुत सम्भाव्य है। मुसलमान पंजाब की 
तरक से आते हुए यह उच्चारण अपने साथ पूर्व की ओर लेते गए.। श्री डा० पी. एल. वेशद्य 
से ज्ञात हुआ कि महाराष्ट्र में भी वीर पूजा प्रचलित है। दशन के अध्यापक श्री हरिदास भद्दा- 
चाये ने बतलाया कि बंगाल में बीर पूजा बहुत &घधिक पाई जाती है। मानिक पीर का उल्लेख 
ऊपर आ चुका है . इसी प्रकार सत्य पीर की पूजा भी चालू हैं। हमारे सहयोगी श्री अवध- 
किशोर नारायण ने बताया कि मगही क्षेत्र ( गया जिले ) में गाँव गाँव में बरहाम-थान या 
चबूतरे होते हैं। श्राजकल वहाँ पूजा होती है । श्रायः उनके पास एक-एक वृक्ष होता है। गाँव 
में प्रवेश करने के स्थान के पास ही बरहा-देव का स्थान बनाया जाता है। बरक्ष-देव के बहुत से 
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पूजा-गीत भी वहाँ पर हैं । बलिय[ की तरफ बीरों के पूजा स्थान या बरहा-थान को केवल 
ग्रस्थान? कहते हैं । 

४०५१-५२ को प्रातःकाल भ्रमण करते हुए. विश्वविद्यालय में ही यक्ष-पूजा सम्बन्धी 
अनभोल नई जानकारी प्राप्त हुई। मार्ग में एक गाँववाला मिला जो सिर पर साढ़े सात पसेरी 
कु म्दड़ो का कौआा उठाए सटटी जा रहा था। एक जगह बीर का थान श्राया तो मैंने पूछा कि 
यह क्या है ! उसने कह्दा कि मन्दिर हैं। मेने पूछा कि इसके अन्दर क्या हे, तो कहा कि डीह हे । 
मैंने कहा--'क्या यह थान है ४? उसने कहा--“६ॉ, अस्थान है ।”” पहिली बार मन्दिर कहते 
हुए उसने नई शब्दावली का प्रयोग किया था, पर अत्र वह अपनी शब्दावली पर आ गया 
था, क्योंकि उसने मुझे भी शुद्ध करके थान से कहकर 'अस्थान! ही कहा । मैने फिर पूछा--- 
इस डीह का नाम क्या है? अब वह और भी अधिक अपने गोबर की मसनोभूमि में आरा गया 
था। मेंने पूछा यही श्रकेला बीर है या ओर भी ६, उसने कहा--बहुत है, जैते कमन बीर, कोट 
माई । मैंने पूछा, कर्मनबीर कहां है ! बोला, वहीं ऊख के खेत के पास । मैंने इस जगह को सन्‌ 
१६२४ में विश्वविद्यालय मैं पढ़ते समय देखा था। जग्र हम बहुत से छात्र अपना घुमकड़ी 
शिक्षा दल बनाकर खेतों में निकल जाते थे, तत्र मेंने इसे शिव मन्दिर समझ कर सन्ताष कर 
लिया था । उसके बाद पुनः अबकी बार विश्वविद्यालय श लोटकर ग्रातःकाल के लम्ध नककगो 
में ध्रायः अंतरे खाँतरे उस स्थान के पास से निकलता था, पर उसे शिव का रन्दिर ही समझता 
रहा | अब जान पड़ा कि यह कमनत्रीर कोई यक्ञ हँ जो सम्मबतः हजारों वर्षा ले आसन मारे 
बैठे हैं। लोग आए. और गए, आ्रासमान घृमता गया, पर करमनब्रीर दस से मस न हुए । 
वेसे ही भक्तों का पुजापा लेते रहे है। चाहे जितने घर्म सुधार हो जाये, मार्कश्डेय की 
तरह उनकी लम्बी आयु के लिये भविष्य में भी मुझे कुछ खुटका नहीं दीखता । 
कुम्हड़ेवाला साथ-साथ चला आ रहा था। मैंने पूछा क्‍या मारनिकत्रीर भी कोई है! 
उसने कह कि हाँ, मानिकबीर मी है। जब बदिया या मारी आती हैं तब उसकी पूजा होती 
है। यह मानिकब्रीर किसी समय मुद्र देवता था जो यक्ञां के प्रधान माणिभद्र यक्ष का बचा- 
खुचा रूप है। ग्वालियर के पास पवाया ( पद्मावती ) के लेख में माणिभद्र के भक्कों 
ने कहा है किवे लोग गर्भ सुखित मनोद्वत्ति से अ्रपनों गाष्ठी म॑ माणिभद्र की पूजा करते 
थे। अजगर करै न चाकरी पंछी करे न काम! की फकड़ मनोर्शत्त के लिये पाणिनि के 
धात्रे समितादय» सूत्र में ( २-१-४: ; मर्मेतृष्त, गेहेतृपत्त आदि फड़कते हुए शब्द दिए हैं। 
इन्हीं का सगोती यह गर्भसुखित शब्द था । मार्खिभद्र य/ के पुजारी इसी मनोवृत्ति के भक्क थे । 
वस्तुतः प्राचीनतम काल में एक मज्जलमणि या भद्रमणि को पूजा प्रचलित थी जिसे महाभारत 
में युधिष्ठिर के कोष में दिव्यमरिण कहा गया है। उस मणि की कृपा से श्रनेक प्रकार की 
सिद्धियाँ प्रात्ष दंती थीं, उनका विस्तृत उल्लेख पूर्णक यक्त की जातक कहानी में आया है। 
उसी प्रकार की मंगलप्रद मणि का अ्रधिष्ठातृ देवता माणिभद्र यक्ष प्रतीत होता है। उसके भक्कों 
मैं गर्म-सुखित निश्चिन्त बुत्ति का होना स्वाभाविक था । 

लोक-संस्कृति सचमुच जयशालिनी है | उसकी गोद में अमृत है। कोई संस्था, विश्वास 
या नाम यहाँ मरता हुआ नहीं दीखता । सब लोक की प्राणधारा के प्रयाह में बहते रहते हैं। 


श्र बीर-बरहा ९६ 


मैंने उसी व्यक्ति से कहा--भाई कर्मन बीर तो मैंने देखा है, कोट माई कहाँ हैं ! उसने एक 
ऊँचे टीले की ओर इशारा करते हुए मार्ग बता दिया और कहा कि ये कोट माई बड़ी ही 
जगता माई हैं अर्थात्‌ बहुत चमत्कार युक्त हैं। सचमुच कोट माई का चमत्कार मेरे ध्यान 
में आ गया । कोट माई प्राचीन कोट्टवी या कोटवी देवी है, जिसका अ्म्बिका के रूप में तमिल 
देश में कभी प्रचार था। कोइये दक्षिण देश की सबसे बड़ी देवी थी । बाण ने हर्ष चरित मैं 
उसे कोटबी कहा है । ज्ञात होता है दक्षिण की कोट्वे महानग्नी मात देवी थीं,जिसे अंग्रेजी में ग्रेट 
गोडेस या मेग्ना माटेर कहा जाता है। क्‍या अनुमान हो सकता था कि दक्षिण की कोद्वै कोट 
माई के रूप में विश्वविद्यालय के ही एक टीले पर प्रतिष्ठापित मिलेंगी ! किन्तु यही इस देश 
बी लोकवार्ता की शाश्वत विजय है। यहां प्रत्येक संस्था चिरंजीवी है। हिमालय के अलमोड़ा 
जिले में जोहाघाट से १२ मील की दूरी पर कोटलगढ़ स्थान है। वहाँ की किंवदन्ती है, कि 
यह कोट्टवी का गढ़ था। कोद्दवी बाणासुर की माता थी। उसका आधा शरीर कवच से ठका 
हुआ श्रोर नीचे का आधा नंगा माना जाता है । कथा है कि एक बार महाबलि के पुत्र बाणासुर 
देत्य का विष्णु से युद्ध हुआ | जितने असुर मारे जाते उनसे अधिक उत्पन्न हो जाते । तब 
देवों के प्रयल से महाकाली का जन्म हुआ। उसने अ्रसुर्गोे का ओर कोटटवी का वध किया । 
कोटलगढ़ का अर्थ है--नंगी स्त्री का गढ़ या वासस्थान | ( अमृत बाजार पत्रिका, १६ मई 
१!६५२,ट्विल सप्लीमेंट, पृष्ठ ३)। इस सूचना से यह परिणाम निकलता है कि दक्षिण की कोयटवे 
की पूजा हिमालय पर्वत के अ्रभ्यन्तर तक में प्रचलित थी। लोक में इसके और भी व्यापक 
प्रमाण मिलने चाहिए। 


६-५-५२ को प्रातः भ्रमण के समय कर्मनबीर के पास पहुँचने पर सामने गाँव से 
आते हुए दो आदमी दिखाई दिए। उन्होंने बीर के दर्शन किए । उनसे बात चलाई, यह क्या 
४ ? बोले कर्मनबीर का स्थान है। वहीं बीर के स्थान के आगे एक चबूतरा था। मैने पूछा, 
क्या यह भी बीर का स्थान है ! उन्दोंने कहा, नहीं । यह अखाड़ा है। मेंने पूछा, ओर भी क्या 
आसपास कोई बीर है १ उन्होंने कहा, हाँ हमारे गाँव टिकारी में खोराबीर हैं, ओर देवी विन्ध्या 
माई हैं। बातचीत का सिलसिला जारी रखते हुए मैंने पूछा-- बीर ओर शिवलिंग में क्या श्रन्तर 
है? उनमें से एक व्यक्ति का इस विपय में बिल्कुल स्पष्ट मत था । उसने बताया कि हर गाँव मैं 
एक भीर ओर एक देवी का होना जरूरी है। बीर ओर देवी का मन्दिर अलग-श्रलग द्वोता है । 
शिव का मन्दिर हर गांव में हो, यह जरूरी नहीं । दस-पाँच गाँव में एक शिवलिंग का मन्दिर 
रहता है, लेकिन ठाकुरों की तरह बीर हर गाँव मैं होता है। कहा है-- 

“गाँव गाँव का ठाकुर, 
गांव गाव का बीर”?। 


शिवलिंग और बीर में दूसरा भेद यह है कि शिव की पिण्डी छोटी श्रोर ऊपर से 
गोल होती है लेकिन बीर का थूहा बढ़ा और नोकदार होता है । विश्वविद्यालय में कर्मनबीर दो 
हैं। दूसरे करमनबीर का थूहा ५ फीट ऊँचा श्रौर नीचे के पेटे में ७॥ फुट है। ऊपर की ओर 
वह नुकीला उठा हुआ है। यह यहाँ के सब बीरों में ऊँची मूर्ति है। तीसरा भेद यह है वि 


७ बअनपद ढ़ 


शिव के मन्दिर मैं गणेश, पाती श्रादि ओर भी मूर्तियाँ हो सकती हैं, लेकिन बीर के श्रशथान 
पर बीर के अलावा और किसी देवता की मूति नहीं रहती । उसकी इस व्याख्या से पहिली ही 
बार मुझे ग्राम देवता के रूप में बीर की ठीक स्थिति, परम्पपणा और महत्व का पता चला और 
मेरे मन मैं यह बात साफ हो गई कि बीर पूजा की धार्मिक तह झोर शिव पूजा की तह 
दोनों अलग अलग हैं। लोक में पहले बीर-पूजा छाई हुई थी, उसके ऊपर शिव पूजा का 
खोल चढ़ा । 
इसी दिन सायंकाल के समय हमारे यहाँ काम करनेवाले पै० तिलक धर ने लंका पर 
सुना कि काशी में एक डॉडिया बीर श्रोर एक बुल्ला बीर हैं। पंडित जी के यह कहने पर 
कि बुल्ला बीर तो विश्वविद्यालय मैं है, उसने उत्तर दिया कि श्रस्सी के इस पार के बीर अ्रसली 
हैं, उसके बाहर के नकली हैं । उसकी यह बात जो लोक परम्परा मैं चली आई 'है ऐति- 
हासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इससे मत्स्य पुराण की उस अनुश्रति का समर्थन होठा है, जिसमें 
कहा है, कि काशी में पहले यक्ष-पूजा प्रचलित थी, बाद में यहां शिव-पूजा का श्रद्डा जमा । 
जब शिव के भक्कों ने काशी पर अधिकार कर लिया तब काशी के येक्ष काशी के बाहर चले 
गए । लिखा है कि किसी समय शिव के भक्कों में जो काशी में बाहर से आए थे ओर यक्ष के 
अनुयायियों में जो पहिले थे, कगड़ा उठा। इस रूगड़े मैं शिव ने बीच-बिचाव किया ओर 
निर्णय दिया कि शिव के गण काशी में रहें ओर यक्ष काशी छोड़कर बाहर चले जायें। तब 
यक्ष भक्कों ने अपने श्रस्थान बाहर बना लिए, पर जो श्रस्थान काशी मैं बने हुए थे उन्हें 
उखाड़नां सम्मव नहीं था, अतः वे भी बचे रह गए. ओर काशी मैं आजतक लोक में यह बात 
चली आई कि जो काशी से बाहर के बीर हैं वे असली नहीं । श्रसली तो काशी की सीमा में 
रहनेवाले बीर ही हैं। लहुरा बीर, बुल्ला बीर, डोंडिया बीर उसी परम्परा के प्रतिनिधि हैं । 
विश्वविद्यालय के बाहर पंचक्रोशी के इनुमान मन्दिर के पास देतराबीर का मन्दिर है। यह बीर 
अ्रवध्य ही किसी देत्य या क्रर यक्ष का प्रतिनिधि होना चाहिए | श्री परमेश्वरीलाल थी से शात 
हुआ कि चेतगंज में भी देतरा बाबा का थान है| इसका आशय यह है, कि जितने बीर काशी 
में हैं, उतने ही बीर काशी के बाहर भी होने चाहिएँ । काशी से बाहर यक्ष पूजा का सबसे बड़ा 
स्थान दस्सू बरहा है, जो प्राचीन हरि-केशव यक्ष का ही प्रतिनिधि जान पड़ता है। उसे आज तक 
राष्ट्रपति माना जाता है। "टिकारी गाँव मैं जिस खोरा बीर का नाम गाँववाले ने उस दिन बताया 
था उसका कुछ श्राभास शान्ति पं ( ८२५३ ) के खोरक नाम में मिलता है--'खोरकः 
सौरमेयाणाम! अ्रथोत्‌ शिव का जो क्रोध ज्वर के रूपमें प्रकट हुआ वह था नाना रूप धारी होकर 
चारों ओर फेल गया । बेलों में वही खोरक कहलाया । खोरक रोग का नाम ओर लोक में वही 
बीर का नाम है। विश्वविद्यालय से नगर को जानेवाले मार्ग पर दहिनी ओर बीर का नाम 
बरहा बीर है। इस नाम मैं यक्ष वाची प्राचीन ब्रह्म शब्द सुरक्षित रह गया है। 
काशी के बीरों की सूची में डोंड़िया बीर ध्यान देने योग्य हैं। प्राचीन लिच्छुवियों की राजधानी 
वेशाली के बाहर घंट! यक्ष का चेल्य था । किसी बाहरी व्यक्ति के श्रनचिकृत या चोरी से नगर 
प्रवेश करने पर वह यक्ष घंटा बजाकर लिच्छुवियों को सावधान कर देता था। काशी की प्राचीन 
सीमा पर कुछ ऐसा ही कार्य इस डोड़िया बीर का था । बहुत से बीरों के नाम मनुष्यों के नामों 
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पर हैं । वस्तुतः वैदिक देव श्रोर लोक के बीरों में यही श्रन्तदर था कि यक्ष पुरुषप्रकृतिक देव 
ये, श्र्थात्‌ उनके पीछे असली प्रक्ृति या श्रादर्श मनुष्य का था। वायु पुराण में बृष्णि 
पंचवीर्रों को पुरुष प्रकृतिक देव कहा गया है | श्रपनी बुद्ध गया की यात्रा मैं मुझे शात हुश्रा 
कि वहाँ बोध गया के पास ही बरहम बीर का थान है। और भी मगध के गाँव गाँव में बरहा के 
थान हैं, जिनकी पूजा ओर मान्यता कभी भी जारी है" । 


बीर बरहा की पूजा का क्षेत्र आज भी बंगाल से राजस्थान, महाराष्ट्र श्रोर मध्यप्रदेश तक फैला 
हुआ है | इसके प्रमाण पृछताछ करने पर मित्रों से मिलते गए । यदि हम लोकवाता साहित्य 
के श्रध्ययन को वेज्ञानिक पद्धति पर संगठित 0र सकें तो इस विषय मैं सुत्यष्ट ओर निश्चित 
जानकारी की सम्भावना है जिसके द्वारा इस सामग्री को प्राचीन यक्ष-पूजा कौ परम्परा के साथ 
जोड़ना ओर भी अ्रधिक सम्भव हो सकेगा । यहीं विश्वविद्यालय मैं अंग्रेजी के प्राध्यापक श्री 
मेनन द्वारा यह जानकर प्रसन्नता हुई कि केरल श्रोर तामिलनाड मैं भी प्राचीन यक्ष श्रोर 
यक्षियों की पूजा की प्राच्य परम्परा अमीतक विद्यमान है ओर प्रायः वह हरेक गाँव मैं फेली 
हुई है । इस सम्बन्ध की सामग्री का संकलन द्षिण भारत के जनपदीय कार्यकर्ताओं को करना 
चाहिए.। जनपद के द्वितीय अंक मैं प्रकाशित 'गाहा पल्हाया' शीपंक लेख मैं हम लिख चुके हैं 
कि यढ॑-पूजा के साथ यक्ञ प्रश्न-यशों से प्रश्न पूछने की प्रथा भी थी जिसे प्रश्न-व्याकरण भी 
कहते थे। शञ्राज भी यक्ष या बीर जन्र किसी के सिर पर आ जाता है तो चट चारों श्रोर से 
प्रश्नों की कड़ी लग जाती है। बता, तू कोन है, कहाँ से आया है, ओर भी लोग जो-जो चाहते 
हैं, पूछते हैं। यक्ष-पूजा और मान्यता का यह आवश्यक अंग था। महाभारत मैं युधिष्ठटिर और 
यक्ष के संवाद रूप में जो प्रश्नोत्तरी दी हुई है उसमें यक्त पूछनेवाला है और धर्म # प्रतिनिधि 
युधिष्टिर उत्तर देनेवाले हैं। लेकिन लोग पूछें, यक्ष उत्तर दे ,वह भी एक परम्परा थी जो वैदिक 
काल तक पाई जाती है । महाभारतकी यक्ष प्रश्नोत्तरी लोक साहित्य का अ्रभिन्न अंग थी। वहीँ से 
वेदव्यास ने उसका संकलन किया था । यजुर्वेदके व्रह्मोद्य प्रकरण में होता श्रोर राजमहिषी के रूप 
में जो प्रश्नोत्तर दिए, हुए हैं । उनमें से कुछ वही हैं, जिन्हें व्यासजी ने यक्त युधिष्ठिर प्रन्‍्नोत्तरी 
में स्थान दिया है| वेदिक साहित्य के साथ लोक साहित्य के मेलका यह विलक्षण उदाहरण 
है । यह आश्चर्य तब श्रोर भी बढ़ जाता है जब हम देखते हैं कि कुर जनपद के लोक साहित्य 
की परम्परा में जिसे मल्होर या गाहा और पल्दाया कह्दा जाता है, उसमें भी यक्त प्रश्नों से 
मिलते-जुलते बोल पाए जाते हैं। 


'ए जी कौन जगत में एक है, ए जी कोन जगत में जागता १? इस प्रइन के उत्तर में, 
“ए जी राम जगत में एक हे, एजी धर्म जगत में जागता ।? 
महाभारत ओर यजुवेद में इसी प्रश्न को यो पूछ! गया है-- 





१--इस सूचना के लिये में निर्माण-विभाग विश्राम णह के चोकीदार श्री रामश्रौतार 
का अनुगहीत हूँ । 


७९. जंनपद 
(कं स्विदेकाकी चरति कि स्विदाजायते पुनः ।? 


धसूये एकाकी चरति चन्द्रमा जायते पुनः ।॥? 


यदि यक्ञों के गीत, ब्ीर पूजा के गीत श्रों रशिलोगों का पर्याप्त रूप में संग्रह किया जाय 

तो आशा है उनके अध्ययन से ओर भी प्राचीन साहित्यक श्रभिप्राय खुलेंगे । 
श्री डा० आनन्दकुमार स्वामी ने सर्वप्रथम यक्ष पूजा की व्यापकता पर प्रामाणिक ढंग 
से ध्यान दिलाया था । बोद्ध, जैन ओर ब्राह्मण साहित्य में इस सम्बन्ध की जो सामग्री है, उसके 
आधार पर उन्होंने यक्ष नामक गन्थ लिखा, जिसका पहला भाग वाशिंगटन के स्मिथसोमियन 
इन्स्टीस्यशन से '६ ९८ मैं ओर दूसरा १६३१ में प्रकाशित हुआ । उससे ज्ञात होता है कि प्राचीन 
काल मैं बड़े-बढ़े नगरों के पास प्रसिद्ध यक्ष-मन्दिर थे, जैसे कपिलवस्तु मैं शाक्य वर्धन यज्ञ का 
मन्दिर था, जहाँ बालक सिद्धार्थ के माता-पिता बच्चे को लेकर पजा के लिये गए. थे। वेशाली 
के बाहर विशाल नामक यक्ष का मन्दिर था। पाटलिपुत्र में पुरगान ।मक यक्षी का मन्दिर था। 
गया में शुचिलोम यक्त का मन्दिर था। आज मी लोक में इन स्थानों के लिये 'भोन! शब्द 
प्रचलित है । जैन ग्रन्थ सूर्य प्रशप्ति के अनुसार मिथिला नगरी से बाहर मणिमदह नामक जक्ख 
का चेत्य था। ओपपातिक सूत्र के अनुसार चम्पा ( वर्तमान भागलपुर ) के पास पृणंभद्र यक्ष 
का मन्दिर था जिसमें पूजा के लिये अ्रमीर गरीब सत्र इक होते ओर क्षत्र, प्वजा, घण्टी-घण्टे, 
मोरछल, चन्दन, पूर्णंघट, सुगन्‍्ध, लाल चन्दन, पुष्प आदि से धूमधाम की पूजा होती थी । वहीं 

मेले में नट, कला करनेवाले, गाजे-बाजेवाले, तमाशेवाले, पहलवान, कथक्कड़, पवाड़ा गानेवाले, 

भांति-भांति के लोगों का मेला लगता था। इस तरह के उत्सव को यात्रा कह्ठते थे । उसी 
का वर्तमान हिन्दी रूप जात (प्राकृतिक जत्त) श्रभी तक बच गया हैं। लोक में चाहे अन्य कोई 
वस्तु सुरक्षित रहे या न रहे, मेले ओर उत्सव बराबर जीवित रहते हैं। कालान्‍्तर के प्रभाव से 
उनके स्वरूप मैं कुछ हेर फेर हो जाता है। हमारा अनुमान है कि नागों ओर यय्षों ओर 
देवियों के जो मेले प्राचीन काल में लगते थे ओर जो प्रसिद्ध प्रसिद्ध -स्थान विविध जनपदों में 
थे, वे श्राज भी किसी न किसी रूप में वहाँ मिलने चाहिए | उदाहरण के लिये मह्यामारत में 
राजण्ह के पास मणिनाग नामक नाग के चैत्य का उल्लेख आया है। मणियार मठ के नाम से 
राजग॒ह मैं आज तक सर्प पूजा की वह परम्परा चली आ्राती है। भरतपुर से तीन मील दूर पर 
नोद गांव के एक यीले के पास मोर्यकालीन महाकाय यक्ष मूति की प्राप्ति हमें ६३३ में 
हुई थी, उसे तब तक गांववाले जखैया के नाम से पूजते थे । आज तक भो बह मूर्ति वहाँ 
पुजन्त में है। भारतीय लोक जीवन को कहीं पर भी खुर्च कर देखा जाय तो उसके नीचे 
प्राचीनता के बहुत से पत्त निकलने लगते हैं । समाज किठ्ती भी संस्था या पूजा-पद्धति के विष 
मैं सशंक नहीं होता किसी का बलपूर्वक निराकरण नहीं करता। प्रत्येक धार्मिक संख्या झपने 
रस जीवित रहती है ओर अपने रस घटती बढ़ती या रूप बदलती हुई दूसरी संस्थाओं में घुल 
मिल जाती है। श्रसम प्रान्त से जहाँ प्राचीन भू-देवी की पूजा कामाख्या के नाम से प्रचलित है,य 
काठियावाड़, आन्य्म श्रोर केरल तक निषाद, शबर, मुण्डा, किरात, द्रविड़, आ्रा्य आाद अनेक 
धा मिंक निष्ठाएं प्रचलित रही हैं, उन्होंने एक दूसरे को प्रभावित किया है। कामाख्या देवीकी पूज 
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का वर्णन करनेवाले योगिनी तनन्‍्त्र में वहाँ के उत्सव को स्पष्ट ही शबरोत्सव कह्य गया है, जिसमें 
जंगली जातियों के शियिल नैतिक श्राचार भी प्रचलित थे। उसी प्रन्थ मैं स्थानीय घामिक 
मान्यताओंको कैरातज धर्म ( योगिनो तन्त्र २-६-६ ) कहा गया है जो बिल्कुल ठीक है । किरात 
(अंग्रेजी मौनख्मेर) जातियों का निवास उस प्रदेश मैं आज तक है,वहाँ उनके धर्म का प्रचार एवं 
प्रभाव स्वाभाविक था। आये संस्कृति ने स्थानीय संसस्‍्कृतियों के प्रभाव मैं आकर उन्हें अ्रनेक 
भति से प्रभावित किया है,और यथासम्मव अपने नेतिक सोरभ से सुवासित किया है । परिणाम 
स्वरूप स्वयं भी वह उन संस्कृतियों से प्रभावित हुई है । उदाहरणाथ यक्त धर्म की जो पूजा-पद्धति 
थी उसे भागवत धर्म में स्वीकार किया गया | इसे ही गीता में “पत्र पुप्पं फल तोय॑? द्वारा देव- 
पुजन कहा गया। प्राचीन यज्ञ पूजा मैं तीन अंग आवश्यक थ। वाद्य, पुष्प ओर बलि। इनके 
अंत में प्रसाद वितरण होता था। पूजन की बह विधि यज्ञ विधि से भिन्न थी। जिस प्रकार यक्त 
मूर्तियों से विष्णु मूर्तियों का विकास हुआ और पतञ्चवीर पूजा से दृष्णि पत्चवीरों की उत्पत्ति 
हुई,उसी प्रकार यक्षा-दैत्यों की पूजा-विधि भी भागवतों द्वारा अपना ली गई । उसी का प्रमाण 
गीता मैं बशित “पन्न॑ पुष्पं फल तोय॑”? है। इनमें से कोई अग वेदिक यज्ञ विधि में आवश्यक 
नहीं | देखा जाय तो भागवतों में भी दोनों परम्पराएँ काफो देर तक चलती रहीं। परमसंहिता, 
श्रहिबुध्य संहिता आदि प्रचीन पंचरात्र संहिताओं में एक ओर भागवत धर्म के पूजन में 
वेंदिक यशों का भी अनुष्ठान ओर स्वीकृति दे श्रौर दूसरी ओर दत्य, गीत, वादित्र, पत्र, पुष्प, फल 
बलि आदि के द्वारा लोकिक पूजाविधि मान्य समझी गई ओर उसका सुविस्तृत उल्लेख किया 
गया है | इस प्रकार हिन्दू संस्कृति समन्व्र के बीज मंत्र को लेकर आगे बढ़ी दै। इसी बीजमंत्र 
से हिन्दू संसक्ृति में उस अ्भयमुद्रा का जन्म हुआ जिसके कारण छोटी ओर बड़ी, उँची ओर 
नीची, सत्र संस्क्ृतियां एक परिवार की अंग बनी हुई हैं । गंगा की धारा में मरे हुए बालुका- 
कणों की भांति यहाँ आपस में साहश्य श्रोर अभेद हो अ्रधिक देखा जाता है और जीवन की 
संतत परिचालित गति भी उसो; लक्ष्य की श्रोर बढ़ती हुई चली जाती है। 





सोहाग 
श्रीमती विद्यावती देवी 'कोकिल' 


सुहाग 'सिन्दूरदान' की रीति है, जिसमें कन्या की माँग में सुहाागिन ख्त्रियाँ सिन्दूर 
पहनाती हैं। यह रीति विवाह की प्रमुख रीतियों मैं से एक है। कहते हैं कि सिन्दूर माँग में 
पड़ते ही कन्या पर सुद्दाग चढ़ता है और उसके मुख की रोनक ही कुछ श्रोर हो जाती है। 
हू सुद्ग क्‍या है, जिसे पाकर कन्या में इतनी गरिमा आ जाती है ! इस सिन्दूरदान के साथ 
एक इतिहास है श्र उसके साथ स्मृतियों का सागर लहर जाता है। वह इतिहास स्त्री नहीं 
जानती, वह तो सृश्ििकर्ता ही देख रहा है। पर वह इतिहास आज भावना की गाँठ सी बनकर 
इस 'सुहाग” के आ्रानन्द में एकत्र हो गया है। विशेष रूप से सृष्टि की उस महान्‌ विजय का 
संगीत इसमें गूँ जता है, जिस दिन सृष्टि ने अनगिनती जीवन के प्रयोग करने के बाद मानवी स्त्री 
को बना पाया था। उस दिन सृष्टि में सबसे बड़ी क्रान्ति हुई थी। विवाह उस क्रान्ति की याद 
में मनाया जानेवाला शुभ दिन है। सुद्दाग उस आत्माह्ायदिनी प्रसन्नता का शुभ चिह्न है । 
दिनों दिन यह अनुभूति गहरी और विस्तृत होते होते आज 'सुद्दाग! शब्द में अत्यन्त व्यापक 
घन गई है। इस सुहाग का अर्थ आनन्द” के आस-पास अधिक धृमता है, जो वर ओर कन्या 
दोनों ही के लिये मंगलदायक है। यह आनन्द मन ओर शरीर पर साथ ही रस-बृष्टि करने- 
वाला है । याद रहे कि यह योगियोवाला आनन्द नहीं है । यहाँ वैराग्य शर्त बांधकर नहीं खड़ा 
होता। और न यह भोगो और विलासियोवाला हो आनन्द है। यहां परलोक की तो कोई 
श्रनुभति निश्चय हो नहीं है। पर यह मोगी के अनुभव से भी परे है। यह प्रकृति की अत्यन्त 
स्वाभाविक कामना का संकेत है, जिसके लिये ही कंदाचित्‌ मनुष्य उत्पन्न किया गया है। इस 
आनन्द को जो लोग इससे श्रधिक जड़ या इससे श्रधिक काल्पनिक बनाते हैं, वे इस आनन्द 
वी अनुभूति को नहीं पाते । दो प्राणियों के मिलन में एक आनन्द होता है। उस श्रानन्द मैं 
एक रहस्य का अनुभव होता है। हम सभी रहस्य के उपासक हैं। ज्ञानी ने उस रहस्य को वेदों- 
ओर शास्त्रों में बखाना, वैज्ञानिकों ने बिजली, अरु-शक्ति तथा श्रन्य अन्वेषणों द्वारा उसका 
उद्घाटन करके हृदय को सन्‍्तोष दिया। स्त्री स्वभाव तथा कर्तव्यों के भार से सदा ही व्याव- 
हारिक अधिक और काल्पनिक कम रही है, रागात्मक भ्रधिक और बोद्धिक कम रही है। श्रपने 
इसी स्वभाव के कारण उसने उस रहस्य को सुहाग में श्रमरता का बाना पहना कर सर्वधुशभ 
और व्यावहारिक बना दिया है। इस अनुभूति को जिन गीतों में गाया जाता है उन्हें 'ठुहयग' 
कहते हैं। ऐसे आनन्द के समय यदि क्षण भर को यही प्रार्थना की जाती है कि चन्द्रमा तुम 
उगो और सूरज तुम थोड़ी देर ठहरे रहो तो कोई श्राश्वर्य की बात नहीं-- ु 
| 9 का ५ 
रा श्राजु सोह्ग के राति चंदा तुम उगिहो, 
झाज नवेली की रात चंदा तुम उगिदो, 


सोहाग अप 


चंदा तुम उगिहो सुरु॥ मति उगिहो, 
आाजु र॑गीली कै राति चंदा तुम उगिहो। आज, सु* । 
वेदिया पर उगिहो मड़ए. पर उगिहे, 
सैंगिया पर उगिहो तिलके पर डगिहो। श्राजु, खु०। 
जामा पर उगिहो जोड़ा पर उगिददो, 
मौरा पर उगिहो मोरी पर उगिहो। आजु, सु» । 
घोड़े पर उगिहो बाखड़ पर उगिहो, 
डोला पर उगिहे परदा पर उगिहो। आजु, सु* । 
दुलह्या पर उगिही दुलदहिन पर उगिहो, 
झाजु सुहाग के राति चंदा तुम उगिद्दो। आजु, सु । 
यह हमारे सामाजिक इतिहास के अ्रध्ययन का विषय है कि मंडप, वेदी, फिर जामा- 
जोड़ा ओर मौरा-मौरी किस प्रकार इन शुभ अवसरों पर व्यवद्बत होने लगे। आगे चलकर 
हमारे इतिहास में मुगल काल में घोड़ा, सेहरा इत्यादि ने कैसे यह रूप ग्रहण किया, यह सब 


बातें तो अमुक अमुक समय की सामाजिक, आ्थिक ओर कलात्मक परिस्थितियों तथा मानसिक 
विकास के श्रध्ययन से ही विदित हो सकती हैं । 


सर्वप्रथम कन्या सुहाग माँगने पार्ववी के पास जाती है। पाती का सोहाग अमर माना 
जाता है। कहीं कहीं की रीति है कि सोहाग धोबिन देती है । पाती के पातित्रत की कथाओ्रों से 
पुराण भरे पड़े हैं, तो इस घोतिन की भी कथाएं हैं। एक वार कोई तरुणी स्त्री ्मशान में 
अपने पति कौ लाश पर सिर पटककर रोती आई; इस धोबिन ने उसे देखकर पूछा कि “श्ररे 
इस बारी उम्र में ही तेरा सब्र कुछ उजड़ गया !!” तरुणी उससे बोली--“हां मइया, तुम्हीं कुछ 
करो तो में तुम्हारी श्राजन्म दासी बनकर रहूँगी।” ऐसा कहकर उसके पैरों पर गिर पड़ी । 
घोबिन ने आदेश दिया कि “उठ ओर इधर देख” इतना कहकर वह उस तरुणी की माँग से 
अपनी माँग रगढ़ने लगी। ज्यों ज्यों उस सतवन्ती ने अपनी माँग रगड़ी उसके पति का प्राण 
लोटने लगा । थोड़ी देर में वह उठकर बैठ गया । इस प्रकार उस सतवन्ती धोबिन का सुहाग 
भी श्रमर माना जाने लगा। और श्रव वह तो मला कहाँ मिले घोतिन मात्र सुहाग देने लगी 
है। इस कथा में क्‍या सत्यता है हम नहीं जानते पर यह तो सच है कि पातित्रत का इतना 
झादर था कि भले द्वी वह देवता की स्त्री हो या शुद्ध की, वह पूज्य थी। घोबिन भी पाव॑ंती की 
पंक्ति मैं आती है। धोबिन क्या उसका सतीत्व | जो अमरता या तो देवताओं की वस्तु थी 
या कवि कल्पना की उसे ही इस भारतोय ऊत्री ने श्रपने तप से व्यवहार की तथा लोकिक वस्तु 
बना दिया । 

यथार्थ में 'सुहाग” एक धारा है जो संसार के बीच में बह रही है, जिसमें कोई भी 
अपना पात्र भर सकता है, पर पतित्रता का ही पात्र उस धार में से जल लेकर लोट आता है 

और सबके डूब जाते हैं । का 


जनपद 


हम यहाँ पर कुछ पार्वती तथा घोबिन सम्बन्धी सुहाग गीत देते हैं । सुहाग के सभी 
गीतों में श्ञापकी एक ऐसा रस मिलेगा जो विवाद्र भर के किसी गीत में नहीं मिलता। इन 
गौतों में एक पूर्ण सम्पन्नता का भाव है। इन गीतों में थके हुए व्यक्ति के जैसा सन्तोष है। 
इतना भरापुरापन हमें जीवन के बहुत कम छ्षर्णों मैं मिलता है। सर्वप्रथम कुछ पाती के 
सुहाग सम्बन्धी गौत दिए जाते हैं-- 


( २ ) 


मेंना जानू गे सोहाग होने लागा। 

गई हैं दुलरेतिन बेटी पारबती पासा ॥ 
पारबती का सुहाग मेरी बारी भोली लागा। 
मेरी राज दुलारी लागा। 

मेरी चंद्रबदनिया लागा। रे सोह्दग । 
पारबती का सोहाग मेरी बारी भोली लागा। 


अतर गुलाबी होहके लागा । 

गढ़ फस्तूरी होइके लागा। 

चोवा चंदन होइके लागा । रे सुद्दाग । 

पारबती का मुह्ग मेरी बारी मोली लागा। 

पाँव मेहाउर होइके लागा। 

द्वाथ मेहदिया दोइके लागा । 

मांगि मैं सेंदुर होइके लागा। रे सुहाग होने लागा। 


( ३ ) 
हाथ डेलरिया फुलन केरी कलियाँ, 
ग्रब कहा चललिउ कबन लाल धेरिया, 
सुहाग मॉगन साई चली | 
हम तो चलली सदाशिव टोलबा, महादेव टोलवा, 
देहु न गोरा रानी अपना सोहगवा, 
सुहाग मागन साई चली । 
बोली हैं गोरा रानी रूठि रूठि बोल, 
हम नाहीं दैवें स्वामी अ्रपना सोहगवा, 
सुहाग मॉगन साई चली। 


सोह्ग ३७ 


ओरे का देतिउ मैं पात पुरिया लाइ, 
अपनी दुलारी बेटी बैला लदाय, लटिया लदाय, 
सुद्दाग माँगन साँई चली | 
( ४ ) 
महादेव अंगने सोहाग का बिरवा, 
धोत्रियराय अंगने सोहाग का बिरवा, 


तहँवा दुलहरैतिन बेटी ठाढ़ी । 
सोहांगवा सोहागवा के आगरी गोरा कुँवरि देई, 
अरे उनसे बेटी माँग लेठ । महादेव अ्गने । 


इन गीतों में गाते समय पार्वती व धोबिन इत्यादि के नाम के बाद तब श्राजी, माँ 
श्रोर चाची के नामों को लेकर पूरी कड़ियाँ दोहराई नाती हैं। इस प्रकार ये गाने काफौ लम्बे 
हो जाते हैं | सुहाग गीत का प्रत्येक गीत विभिन्न ध्वनियों से गाया जाता है। कहते हैं कि संगीत 
हमें आनन्द की जित सीमा तक ले जाता है, वहाँ तक कोई कला नहों के जा पाती इसमें कुछ 
सत्य अवश्य है । सुहाग गीतों के गाने में ही कुछ ऐसा जादू है, छो अ्रपने सीधे सरल स्वरों 
से ही एक असाधारगा आनन्द बहा देता है। असाधारण यह आनन्द इसलिए नहीं है कि 
वह शअलोकिक या देवी है श्रपितु इसलिए कि घोर लोकिक है। प्रकृति के इतना निकट है कि 
मनुष्य की प्रकृति स्वयं अपने हृदय से ही उन्हें उद्भूत पाती है। हमने देखा है कि कैसे भी 
मन के उद्गार हाँ नागरिक संगीत द्वारा व्यक्त करने में सामूहिक रूप से हम एक दम असफल 
रहते हैं। चाहे विवाह हों। चाहे जन्मदिवस शास्त्रीय संगीत वाला वे ही राग भैरवी, पीलू और 
ठुमरी श्रलापेगा । न नागरिक कवि ने उपयुक्त कविता दी जो सामूहिक रूप से गाई जा सके' 
न संगोतकार ने सामूहिक रूप से गानेवाला स्वर। एक व्यक्ति अपने भावों, तरह-तरह के 
स्‍्वरों, ध्वनियों और मूछेनाओं में भले ही व्यक्त कर ले, सामुहिक रूप से भी तो अपने उत्साह 
ओर प्रसन्नता का प्रक; करना सामूहिक उत्सवों और सैस्‍्कारों में परम आवश्यक है। एकान्त 
में बेठ कर एक व्यक्ति का संगीत सुनने में मधुर लगता है। पर सामूहिक उत्सवों पर वह 
स्वाभाविक नहीं लगता । इन लोकगीतों में सामूहिक शक्कि बहुत निहित है | दूसरे इनके स्वर 
प्रत्येक भ्रवसर पर भावी के अनुसार ही बँधे हैं श्रोर कविता भी स्वरों के ही अनुरूप है। 

नागरिक संगीत और कविता को अपनी प्रेरणा का ्लोत द्ँठना पढ़ता है, पर इन गीतों 
मैं स्वर झ्लोर संगीत उसी प्रकार फूट पड़े हैं, जैसे आँखों मैं आँसू फूट पड़ते हैं, जैसे हंसी फूट 
पड़ती है, जैसे एक पल में उदासी छा जाती है। देखिए महादेव के श्रॉगन में सुहाग की 
याचना करने के बाद कन्या श्राजा, बाबा, व चाचा के दरबार में जाती है--- 

( ५ ) 
हाथ सिंधोर लिहे कोछुवा माँ व बधान 
चलो हैं दुलरेतिन बेटी बाबा दरबार हे । 


फ्ध् जनपद 


सूतल रहेलें बाबा उठले चिहाय 

कवन संजोगवा बेटी श्राइड दरबार है । 

श्रव न माँगो बाबा दर न माँगो 

इक में माँगो बाबा आ्राजी क सोहगवा । 

देह दुलरेतिन आ्राजी दहिन लट भररि 

लेहु दुलारी बेटी अचरा पसारि। 

अचरा कै जोगवा भरिय भ्कुरि जहहें 

मेंगिया कै जोगवा अमर अदिबात रे । 

इसके बाद इस दूसरे गीत में सुहाग की उपमा एक बारी से दी गई है। जो बढ़ती है, 

लहलहाती है, फिर काटी जाती है, ओर उसका खलिहान लगता है, वह भाड़ा जाता है, बेटी 
उसे ब्ैलों से माइती है ओर जब थककर बाबा की जाँघ पर बैठ थ्ञाती है तो बा कहते हैं लो 
बेटी श्रव श्रॉचल फेलाओ शोर श्रॉचल भर भर कर सोहाग लो। बेटी कुछ और ही कहती 
है कि श्रॉचल का सुद्दाग कर जायगा अतः अपने पति से प्रार्थना करती है कि तुम अपने पटुके 
में लेलो | ऊपर वाले गीत मैं ग्रॉंचल से भर जाने के डर से सुद्दाग उसने झपनी माँग में 
माँगा था | बस इन गीतों को पढ़े ओर चुप रहे । इनकी न तो प्रशंसा करना अ्रच्छा लगता 
है न इन पर टीका-टिप्पणी । 


( ६ ) 


केन मोरे लाबा है सोहगवा के बारी रे 
केन रे सिंचावें केन देहँ जूड़ पानी रे | 
बाबा मोरे लावा है सोहगवा के बारी रे 
भइया रे सिंचावें मोजी देहिं जुड़ पानी रे 
बाढ़ा है सोहाग बाबा हालर देह रे 
काटि काटि बावा मोरे धरें खरिद्ान रे 
बरहा ब्यल बाबा दँवरी नधावें रे 
हैँंकई कवन बेटी मन चितलाई रे 
इकत हँकत बेटी गई' कुम्दिलाई रे 
लिहिन कबन बाबा जाँघ बेठाई रे 
मिन मोरा अ्रचरा सोहाग भरे लागा रे 
लेहू न ससुर पृत पढ़का पसारि रे | 


सोहागं छह 


सुहाग से स्री के जीवन का आँचल उसी प्रकार भरा पूरा रहता है, जैसे बरसात से प्रकृति 
का आँचल । ऐसी झ्रपूर्व सम्पन्नता जीवन में ओर कहाँ मिलती है । 

जी सचमुच में एक लता है। उसे श्राधार का एक वृक्ष चाहिए और इस सोहाग से 
विशद, विस्तृत श्रोर छायाप्रद कल्पबृत्त ओर कहाँ मिलेगा | यथार्थ मैं तो वह छाया स्वय॑ 
उसकी भद्धा ओर विश्वास की गढ़ी हुई है। पर इसमें भावना कितनी कविलपूर्ण है। नीचे के 
सोहाग मैं मरेपुरेपन का कितना सुन्दर चित्र है । 


( ७ ) 
सोहाग सोहाग बखानिए, 
सहाग की नन्‍हीं नन्‍हीं बू दिया 
सोहाग अगनवन भिरि चले 
सोहाग अचरवन भरि चले 
सोहाग बदरिया ऊमड़ी 
सोहाग झोरठतन चुइई चले 
सोहग पनरवन बहि चले 
सोह|ग की बेलन लदि चले 
सोहाग कि लद़ियन लदि चले। 
सोहाग मठकवन भरि चले|। 
सोहाग सोह॥ग॒ बखानिए 


आज कल इन गोतों के गाने की प्रथा तो उठतो जा रही है पर इनके स्थान पर गाए 
जानेवाले गीतों से हमें संतोष नहीं होता । जितना हो सभाओं मैं, पुस्तकों मै, सिद्धान्त मैं हम 
समान की बात करते हैं, उतना ही हम व्यक्तिवादी होते जा रहे हैं। जितना ही प्रजात॑त्र की 
झ्ावाज उठाई जा रही है, उतना ही व्यक्ति अपने व्यक्षिगत स्वार्थों की ओर बढ़ता जा रहा है । 
व्यक्षि के व्यक्तित्व में बल अपने आपा के समपंझ से ही श्राता है। भारतीय व्यक्ति के व्यक्तित्व 
का ध्येय सदा ऐसा ही रहा है। व्यक्त को सम्ताज में समा नहीं जाना चाहिए, खो नहीं जाना 
चाहिए, पर समाज के लिये व्यक्ति स्वयं को एक तार श्रव्य समझे । कई तारों के मिलने से 
ही बीणा मैं सब स्वर पूरे होते हैं । तत्र प्रत्येक तार को गीतत्व का अपना श्रेय मिलता है। 

सामूहिक संगीत में अपने श्राप एक महान्‌ शक्ति है। हमैं श्रपने विकास के लिये 
व्यक्तिगत तथा सामूहिक दनों प्रकार के संगीत की आवश्यकता होती है। व्यक्तिगत संगीत हट 
हमारी आत्मा की आन्तरिक शक्ति श्रोर सामर्थ्य को प्रबश् करनेवाला है, वहाँ सामूहिक संगीत 
हमारे सारे व्यक्तित्व को, इमारे सम्पूर्ण वातावरण को चाहे वह वाह्म हो या श्रभ्यंतर शक्ति 
और सामझत्य देनेवाला है। 


द््० जनपद 


लोग कहते हैं, यह बोद्धिकता का युग है, विशान का युग है। पर समान रांगात्मकता के 
बिना यह बोद्धिकता टिक नहीं सकती । रागात्मकता की जननी ज्जी ही रही है। में मानती हूँ 
कि झाज भी वही दे । ययपि हो इधका एकदम विपरीत रहा है। ज्जी की श्रद्धा समर्पण से 
उठती सी दिखाई देती दे । आधुनिक स्त्री स्वतन्त्रता के फेर में पड़कर दिनों दिन उलभती जा 
रही हैं। वह केवल स्वतन्त्रता के शब्द से ह्वी प्रभावित है। खतन्त्र होने का तात्पर्य केवल 
स्वच्छुन्द पवन में घुमन से ह्वी लेतो हे । वह उस शब्द की आत्मा नहीं देख पाती | इसी कारण 
वह जो चाइती है, उसके विपरीत हो रहा है। आ्राज समय की इस भयानक आँधी के समय 
जब कि सारे मूल्य ही बदले जा रहे हैं, हमें अपने केन्द्र को ओर भी जकड़कर पकड़ना था । 
झ्राँघी में बहुत भाग दोड़ करने से अधिक चोट लगने का तथा हानि उठाने का भय रहता है। 
इसलिए, देखा यह जा रहा है कि कहीं तो स्री भयभीत द्वोकर केन्द्र के पास ही चिपटकर रह 
गई है। यद्दां तक कि उसने केन्द्र की गति ही रुद्ध कर दी है। जिस प्रकार तैरते हुए, व्यक्ति से 
कोई आ्राकर चिपट जाय तो दोनों ही ड्रब जाते हैं, उसी प्रकार उसने केन्द्र को जड़ बना दिया 
है। स््री का केन्द्र कोई जड़ वस्तु नहीं है । बह तो तैरते हुए व्यक्ति की भाँति गतिशील है। 
देखा जाता है कि आधुनिक स्त्री पति ओर सनन्‍्तान तथा सामाजिक स्तर को ऊँचा करने मैं इतनी 
व्यक्ष है कि परिवार, समाज आर राष्ट्र की सेवा का भार जो ओर अधिक व्यापक होकर उस पर 
जा पढ़ा है, एकदम नहीं हो रहा है । 

लोग इसमें समय को, सरकार को उसकी आधिक नीति से ही दोषी ठद्दराते हैं । कुछ 
अंश मैं यह सब सही द्वो सकता है । पर रास्ता दूढ़नेवालों की कमी नहीं । एक व्यक्ति भी रास्ता 
मिल जाने पर न जाने क्या कर सकता है। एक विरनौत्रा या गाँधी क्‍या नहीं कर सके, तो 
सम्पूर्ण स्ली समाज मिलकर इसी वातावरण में सब्र कुछ कर सकता है। दूसरी ओर शअ्रत्यन्त 
आधुनिक ओर बोद्धिक सत्रा को यद दशा है कि वह केन्द्र के या तो पास ही नहीं जाना चाहती, 
या तो स्वयं ही केन्द्र होकर रहना चाहती है। कैसी घोर विडम्बना है। वह अ्र्थ से, यशोलिप्सा 
से, सबसे यहो कद्दती घूमती है कि उसको अपना केन्द्र समर्भे । पर कोई भी उसे श्रपना केन्द्र 
नहीं मानता । उसक़ी हिम्मत बहुत शीघ्र पस्त हुई जा रही है। ईश्वर न करे उसे बहुत 
बुरे दिन देखने पड़े | पर वह अपना सवंनाश कर रहो है, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं । 

आवश्यकता है कि आज की ज्जी समझे कि उसे अपने केन्द्र को सुदृढ़ बनाना है । 
श्राज मनुष्य का उत्तरदायित्व परिवार तथा समाज से बढ़कर राष्ट्र श्रोर विश्व तक में फेल चुका 
है| विशान इस उत्तरदायित्व को दिनों दिन सुलभ बना रहा है। जी को चाहिए कि वह पुरुष 
के उत्तरदायित्व को श्रपना द्वी उत्तरदायित्व समके । यथार्थ मैं यह उसके केन्द्र का विस्तार है । 
उसे अ्रधिक से अधिक रागात्मकता, अधिक से अधिक समपंण शक्ति, समाज-सेवा का भाव 
अपने मैं जायत करना चाहिए, जिससे उसका केन्द्र सुदृढ़ हो ओर उसे बल मिले । 


जनपदीय साहित्य का समग्र अध्ययन 


बैजनाथसिंह विनोद 


हिन्दी भाषा का क्षेत्र बहुत व्यापक है। पश्चिम मैं राजस्थान से लेकर पूरब में राजमइल 
( संथाल परगना ) तक ओर उत्तर में ह्विमालम की तराई से लेकर दक्षिण में विन्ध्य मेखला 
के परले सिरे तक हिन्दी बोली, समभी ओर विचार-विनिमय के काम में आती है। किन्तु 
इस विस्तृत प्रदेश के जन साधा-ण की भाषा- जनभाषा--साहित्यक हिन्दी नहीं है। जन- 
साधारण अपने उल्लास, आनन्द, क्रोध ओर छूणा की सहज अभिव्यक्ति हिन्दी--श्र्ात्‌ 
खड़ी बोली--मैं नहीं करता । वह ऐसी भाषा मैं अपनी श्रमिव्यक्ति करता है, जो हिन्दी न 
होकर भी हिन्दी है--उन भाषाओं ने विचार-विनिमय और श्रन्तरप्रान्तीय सम्बन्धों के लिये 
हिन्दी ( खड़ी बोली ) का निर्माण किया है। इसलिए उनका योग हिंदी में है; पर वे भाषाएँ 
जनपदीय हैं। उनमें राबस्थानी एक विस्तृत क्षेत्र की भाषा है। उसका प्राचीन साहित्य भी है। 
उसमें अनघड़ किंतु सरस लोक-साहित्य के अ्रतिरिक्त शिष्ट ओर अलंकृत साहित्य भी है। त्रञ 
का साहित्य तो हिन्दी की निधि है ही। अवधी में जायसी ओर तुलसी की श्रमर रचना ही 
नहीं, अ्रपढ जन-जीवन में व्यास सरस गीत भी हैं। भोजपुरी में कबीरदास ने अपने काल की 
जनता के जीवन-दर्शन का गान किया है। कबीर की वाणी मैं वह जीवन्त श्रोज था कि उसने 
निम्नतम जनता मैं विराट आंदोलन का रूप धारण कर लिया। कब्रीर को साहित्यिक सोंदय 
के लिये हिन्दी के इतिहासकारों ने कवि नहीं माना, बल्कि जन-साधारण के विश्वासों को, उसके 
जीवन-दर्शन को श्रपूर्व दृढ़ता ओर अक्खड़ता के साथ व्यक्त करने के कारण कवि माना । 
विद्यापति की मैथिली मी लोक-भाषा है। उसका साहित्य भी सम्पन्न है। इन सभी जनपदीय 
भाषाओं के अलावा बुन्देली, बघेली, छत्तीसगढ़ी, कुमाउनी, गढ़वाली, कोरवी, संथाली, 
मालवी और निमाड़ी ब्रादि भी जनपदीय भाषाएँ हैं, जिनमें इस प्रदेश का श्रनपढ़, अनघढ़ 
जन-साधारण अपनी इच्छा आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति करता है। इस सारे प्रदेश को हिन्दी 
जनपदीय क्षेत्र इसलिए कहा गया है कि इस प्रदेश की जनता ने हिंदी का निर्माण किया है; 
इस प्रदेश की सभी भाषाएँ हिन्दी के निकट हैं श्रोर हिन्दी भी इस प्रदेश की जनपदीय भाषाओं 
के निकट है। 


जनपदीय भाषाओं का अ्रध्ययन यूरोप से प्रारभ्म हुआ । शुरू मैं पुरातत्व श्रोर समाज 
व्यवस्था को समभने के लिये जनपदीय साहित्य का अध्ययन होता था। बाद में भाषान्शात्र की 
दृष्टि से अ्रध्ययन होने लगा | इसका यह कारण है कि समय समय पर जन-जीवन के प्रश्नों ओर 
समस्याओं की दिशा बदलती रहती है। परिस्थितियों के बदल जाने से जोयन को श्रावश्यक्रताओं 


दर बनपद 


और मरल्यों में भी परिवर्तन होता है। किसी काल में शुद्ध साहित्य, किसी में धम, किसौ मैं 
दर्शन, किसी मेँ नीति, किसी में सैनिक आदर्श ओर राजनीति, किसी में समाज रचना का 
ठाँचा तथा संगठन और किसी मैं जीवन के ञ्राथिक मूल्यों पर विशेष जोर दिया जाता है । 
पर वास्तव में ये सभी विषय जीवन के अंग विशेष हैं । केवल एक तक श्रपने को सीमित रखना 
सत्य से जी चुराना है। झाज का जीवन तो व्यापक है। इसलिए अ्रध्ययन में भी व्यापक दृष्टि 
आवश्यक है । 


झभी तक जनपदीय साहित्य के अध्ययन का जो उद्देश्य था, वही श्रागे भी होगा, ऐसा 
समभना भारी भूल है। जनपदीय साहित्य जनता का साहित्य है--उस जनता का जो शास्त्रीय 
परम्पराओं से सम्बद्ध नहीं है। इसलिए जन-जीवन के विकास की दृष्टि से, जनता के मानसिक 
बनावट की दृष्टि से और जनता की इच्छा आाकांक्षाश्रों की दृष्टि से जनपदीय साहित्य का बहुत 
महत्व है। यह सच है कि जनपदोय साहित्य उतना परिष्कृत नहीं है जितना कि नागर श्रथवा 
शिष्ट साहित्य । पर इसी कारण जनता के जीवन को समभने के लिये जनपदीय साहित्य में 
वैज्ञानिक सत्य है । निस्सन्देह प्राकृत रूप से जनपदीय साहित्य मैं साधारण जनता के जीवन की 
झबाध और अविच्छिन्त धारा बहती है। इसलिए, सामाजिक जीवन के अध्ययन मैं उसकी 
उपेत्ता सम्भव नहीं । 

हिन्दी जनपदीय साहित्य का श्रध्ययन पं० रामनरेश त्रिपाठी ने प्रारम्भ किया । त्रिपाठी 
जी ने बहुत लगन झोर तपस्या के साथ हिन्दी जनपदीय क्षेत्रों की भाषाश्रा के साहित्य का 
संकलन किया । अ्रशात रूप से उन्होंने जिन क्षेत्रों के साहित्य को अपने काय॑ क्षेत्र मैं चुना, शात 
रूप से वही आज हिन्दी जनपदीय क्षेत्र है। त्रियाठी जी के संकलन के प्रकाशित होते ही हिन्दी 
वालों का ध्यान इस महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित हुआ । अनेकों5 यक्कियों द्वारा विविध 
जनपदीय साहित्य का संकलन-कार्य शुरू हुआ। पर यह सम्पूर्ण संकलन अ्रधिकांश €ूप से 
काव्य-रस को परखने की दृष्टि से किया गया । निश्चय ही संकलित सामग्री ओर दृष्टियोँ से भी 
महत्वपूर्ण दै। पर संकलनकर्ताओं की दृष्टि उस ओर नहीं थी । इससे कम परिमाण मैं, किन्तु 
वैज्ञानिक ओर सुलभी दृष्टि से, जनपदीय साहित्य पर माषाशास्त्र की दृष्टि से काम शुरू हुआ | 
डॉ० उदयनारायण त्रिपाठी ने भोजपुरी पर बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है। डॉ० विश्वनाथ 
प्रसाद जी ने भोजपुरी की ध्वनियों पर श्रच्छा कार्य किया है । अजलोक वाता पर डॉ*« सत्येन्द्र 
जी का कार्य भी बहुत महत्वपूर्ण है | डॉ० सत्येन्द्र जी के कार्य में श्रपेत्ाकृत व्यापकता अधिक 
है। उन्होंने ब्रज कथाओं का भी एक संग्रह प्रस्तुत किय। दे । वस्तुतः हिन्दी जनपदीय क्षेत्र में 
जनपदीय कथाओं का संग्रह बहुत हो कम हुआ है। डॉ* वैरियर एलविन ने महाकोशल 
की कट्दानियों का वेशानिक दृष्टि से संग्रह किया है। पं० कृष्णदेव उपाध्याय ने भोजपुरी 
कृद्ानियों का संग्रह किया है । पर अभी तक वह अ्रप्रकाशित हैं। श्री शिवसदहाय चतरुवेंदी जी ने 
“प्रधुकर” में अनेक बुन्देलखण्डी कहानियों का हिन्दी रूपान्तर प्रकाशित किया है। पर उनमें 
कहाँ तक प्रामाणिकता है, यह बताना कठिन है। जद्टां तक मेरी जानकारी है, अभी तक इन्ही 
इृष्टियों से जनपदीय साहित्य का या तो अध्ययन हुआ है; अथवा हो रहा है। . 


जनपदीय साहित्य का समग्र श्रध्ययन दर 


भाषा-विज्ञान--रशब्दों की ध्वनि, संगठन, क्रम और वाक्य रचना के श्रध्ययन की 
विविध और विस्तृत सामग्री जनपदीय साहित्य में है। उस पर वैज्ञानिक दृष्टि से अ्रव्र काम भी 
हो रहा है। इस दृष्टि से काम अभी तक मैथिली, भोजपुरी, अवधी ओर शायद ब्रजमाषा पर 
हुआ है | इस क्षेत्र में बहुत काम की गुझ्नाइश है। इस ज्षेत्र में बहुत परिश्रम करना पड़ता हे। 
निर्टेशकों की भी इस क्षेत्र मैं प्रायः कमी है। यदि भाषा विज्ञान की दृष्टि से हिन्दी की जनपदीय 
भाषाओं का जमकर अ्रध्ययन हो; तो अनेक रूपों से हिन्दी का विकास सम्भव है। 


मुहाविरों और सूक्तियों का संप्रह---जनपदीय भाषा का जीवन से सीधा सम्बन्ध 
है; इसलिए इस दिशा में वह सम्पन्न है । जीवन की विविध परिस्थितियो--संस्कृत, अर्ध॑ संस्कृत 
और श्रसंस्क्ृत--का सहज अनुभव ओर भावों की श्रभिव्यक्नि, जिस सरलता के साथ जनपदीय 
भाषा और साहित्य में होती है, उतनी सरलता के साथ शहरी जीवन ओर संमग्रान्त भाषा में 
नहीं । संश्रान्त भाषा मैं नागरिक संकोच अधिक होता है, जनपदीय भाषा मैं कम | इस कारण 
जनपदीय साहित्य में मुहाविरों ओर सूक्कियों की मरमार होती है। पर मुहाविरों की दिसा में 
बहुत कम काम हुआ है | छिट-फुट लेख बहुत देखने को मिले; किंतु ठिकाने का संग्रह बहुत कम 
है। यह नहीं कि संग्रह न हुआ हो । अनेक लोगों ने मुहाविरों का संग्रह किया है। पर उनका 
सम्पादन और प्रकाशन बहुत कम हुआ है। सभी हिन्दी जनपदीय भाषाओं के मुहाविर्?ों का 
संग्रह हिन्दी आशयार्थ के साथ शीघ्र होना चाहिए। 


लोकगीत- लोकगीतों का संकलन बहुत हुआ है। प्रायः सभी हिन्दी जनपदीय 
बोलियाँ के गीतों का कुछ न कुछ संग्रह हुआ है। पर प्रायः सभी संग्रहों में कुछ खटकनेवाली 
भूले' हैं। गीतों का प्राप्ति-स्थान और प्राप्तिकाल शायद किसी संग्रह मैं नहीं है। शायद 
इसलिए कह रहा हूँ कि श्री गणेश चोबे की दृष्टि उधर है। इसके अलावा गीत के महत्व 
के अनुसार जिससे गीत सुना जाय, उसकी जाति ओर अवस्था का भी उल्लेख होना 
चाहिए । पर ऐसा नहीं है श्लोर यह ऐसी भूल है कि सम्पूर्ण संग्रह प्रामाणिकता की कोटि से 
स्खलित हो जाता है। 


लोकगीतों का संग्रह तो बहुत हुआ है; पर उनका अध्ययन श्रभी बहुत कम हुआा 
है । लोकगीत रसमयता ( सरसता ) के साथ अपोरुषेय भी है | लोकगीतों में समष्टि भावना है। 
पर उस समष्टि का श्रर्थ सत्र समय सम्पूर्ण नहीं है। उसमें स्तरमेद भी है। इस स्तर- 
भेद को देखा जा सकता है। पर देखा नहीं गया है। लोकगीर्तों की रचना वहीं होती है, 
जहाँ व्यक्ति समष्टि में लीन हो जाता है। लोकगोर्तों में व्यक्तिगत स्वान्तः सुखमय कहीं नहीं 
होता | पर उसमें पक होता है। उसमें सिद्धों, नाथों का एक पक्त था, जिसपर से कब्रीर 
ओर सन्तों के मत का विकास हुआ | इस पक्त कौ भावना समाज जीवन मैं व्यास थी, 
इसीलिए कबीर इतने प्रबल हुए.। इसे प्रायः छिणया जाता है, श्रथवा दवाया जाता है। पर 
झधिक दिनों तक इस सत्य को नहीं छिपाया जा सकता | लोकगीतों में राधाकृष्या की भावना 
थी, उस परम्परा के गीत थे। उसी का व्यापक विकास सूर की प्रतिभा का प्रसाद है। डा० 
सत्येन्द्र जी के ब्रजलोक साहित्य के अध्ययन से इसका श्रामास लगता है। यदि यह भावना 


दा अनपद 


बज लोक समाज में व्याप्त न होती तो अपने उपजीव्य के श्रभाव में धूर कौ वाणी छुप हो 
जाती | कहने का मतलब्र यह कि लोकसाहित्य मैं समष्टि भावना, समष्टिगत स्तरमेद, समष्टिगत 
पक्त-विपक्ष श्रोर श्रोर समष्टिगत परम्पराओं का प्रमाण है। अ्रध्येताओं को उसका भी ध्यान 
रखना चाहिए। 

छनन्‍्द--लोकगीतों में लय श्रोर स्वर की प्रधानता होती है। पिंगल्ल सम्मत मात्रा, 
लघु-गुरु, गति यति विराम आदि का लोकगीतों मैं कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं होता । किन्तु 
फिर भी लोकगीतों मैं एक छुन्द होता है--वह छुन्द उसका श्रपना होता है, जीवन से उद्भूत । 
महापंडित राहुल सांकृत्यायन का तो कहमा है कि लोकगीरतों के इन छुन्दों ने समय समय पर 
सँश्रान्व--नागरिक-साहित्य औ्रोर संगीत को भी नया जीवन प्रदान किया है। पर श्भी तक 
छुन्द की दृष्टि से लोकगीतों का अ्रध्ययन नहीं हुआ है । यह अध्ययन ध्वनि शास्त्र श्रोर संगोत 
शात्र से भी गम्भीर रूप से सम्बद्ध है। पर छुन्दों की दृष्टि से लोक-साहित्य का श्रध्यपन एक 
नए लोक की सष्टि करेगा | 

काव्य-शाख्र---साधारण दृष्टि से ऐसा लगता है कि लोकगीतों का संकलन ओर 
झध्ययन काव्य सोंदय की निरखने ओर परखने के लिये किया गया। पर ऐसा कोई अ्रध्ययन 
प्रकाश मैं नहीं श्राया । लोकगोौतों के रस, शब्द-शक्कि, ध्वनि, व्यंजना ओर अलंकार को काव्य- 
शास्त्र के नियमों पर नहीं कसा जा सकता; क्योंकि काव्य-शास्त्र के नियम शिष्ट समाज ओ्रोर 
शिष्ट साहित्य के श्राधार पर बने हैं। मुक्त मानव प्रकृति से उनका सीधा संबंध नहीं; जब कि 
लोकगीतों का म॒क्त मानव प्रकृति से सीधा संबंध है। लोकगीतों का कावध्य-शासत्र कुछ भिन्न 
होगा । उस भिन्नता का आधार लोक-जीवन ओर लोक-परम्पराश्नों पर प्रतिष्ठित है । इस दृष्टि 

से लोकगीतो का श्रष्ययन नए तथ्यों को प्रकट करेगा । द 

ह कतज्ञा--चित्रकला नागरिक जीवन में ही नहीं, ग्राम जीवन मैं भी है। ग्रामीण जन 
दीपावली के श्रवसर पर, शादी-विवाह के अवसर पर और कुछ उत्सवों पर दीवालों पर चित्र 
उरेहते हैं। चित्र उरेहने की चर्चा लोकगीतों में बहुत है। भवन निर्माण ओर उसके उप- 
करणों की भी चर्चा लोकगीतों मैं है। लोकगीतों के इस रूप पर श्री गणेश चोन्रे की 
दृष्टि गई है । 

ऊपर लिखे विषयों पर जनपदीय साहित्य का एकदम अध्ययन नहीं किया गया है, ऐसा 
नहीं कहा ना सकता । हा, व्यवस्थित श्रष्ययन बहुत कम हुआ है और तुलनात्मक उदाहरणों 
के साथ तो शायद हुआ ही नहीं है। पर कला ( आर्ट ) की दिशा में कुछ न कुछ श्रध्ययन 
हुआ है| किंतु विशान की दिशा तो श्रभी श्र छूती ही है। अतः जनपदीय साहित्य का अ्रध्ययन 
निभ्नलिखित दिशाओं मैं भी होना चाहिए :--- 

मानव शाख--जनपदीय कहववर्तों में “अनेकों जातियों के चरित्र का निचोड़ है। 
जनपदीय विश्वार्सो, पूजा पद्धतियों, पुरोहितों श्रोर पूजा के गीतों मैं जातियों के मूल-ओ्रौर उसके 
विकास-क्रमका रहस्य छिपा रहता है। एक शब्द में मानव के सामूहिक जीवन ओर संश्थाश्रों, 
उसके विचार, भाव, विश्वास, मान्यताओं ओर मूल्यों आदि की फॉकी लनपदीय साहित्य में 


जनपदीय साहित्य का समग्र श्रध्ययन व्ल्पू 


प्राप्त हो जाती है। इसके संकलन, वर्गीकरण ओर अन्वेषण से मानव-जीवन के विकास-क्रम पर 
प्रकाश पड़ सकता है। जैसे भोजपुरी जीवन में यमद्वितीया के दिन गोधना का पवे, जिसमें 
कुमारी कन्याओं द्वारा जमीन पर गोबर की स्त्री-पुरुष की श्राकृति बनाना, उसमें चना रखना, उसे 
मूसल से मारना, गाली देना ओर फिर गीत गाना श्रादि के अध्ययन से ओर उस समय ख्त्रियाँ 
आपस मैं जो कहानी कहती हैं, उसके द्वारा सम्भवतः सम-यमी संवाद ओर विवाह पद्धति पर 
प्रकाश पड़े । अनेक भोजपुरी लोकगीतों में बड़ा माई छोटे भाई की स्रो पर मुग्ध होकर उसे 
पाने की गरज से छोटे भाई को मार डालता है। पर मोजपुरी लोक जीवन में छोटे भाई की स्त्री 
की छाया लॉघना तक बड़े माई के लिये दोप है। अतः इन गीतों का रहस्य क्या है ! इसी तरह 
देवताओं और देवियों के सम्बन्ध मैं मी अनेक तथ्यों का जानना श्रभी बाकी है। कुछ लोग 
लोक शब्दों की व्युत्पत्ति के सहारे जनपदीय देवी-देवताओं का पता लगाने की कोशिश करते हैं । 
लोक जीवन में व्याप्त उस शब्दकी परम्परा को नहीं इंढ़ते। इसलिए नित नए भश्रर्मों की सृष्टि 
हो रही है। श्रतः मानव शास्त्र की दृष्टि गे जनपदीय साहित्य का अध्ययन परम आवश्यक है । 
डॉ० व्यामाचरण दुबे ने इस दिशा में कुछ काम किया है। उनके पास एक योजना भी है। 
इंगलेए्ड से वापस श्राकर वह इस दिशा मेँ ठोस कदम उठावेगे । 

समाज शाख--भारतीय समाज में वरणण, वर्ग जाति, वर्णतर, अन्त्यज, स्त्री-पुरुष के 
विभिन्न रूर्पो के सम्पर्क श्र सम्बन्धी पर जनपदीय साहित्य में बहुत कुछ सामग्री है। परिवार, 
विवाह, ख्री-जीवन, भोजन के नाना प्रकार, नाना प्रकार के वस्त्र, विविध प्रकर के “ंगार-प्रसा- 
घन, मनोविनोद, रीति-रिवाज, प्रथाओं ओर आरचार-विचार के सम्बन्ध में भी जनपदीय साहित्य 
समृद्ध है। इन सभी सामग्रियों के संकलन, वर्गीकरण ओर कालानुक्रमिक ऐतिहासिक अध्ययन 
से समाज शास्त्र के उपयुक्त ऐसी सामग्री हाथ लग सकती है, जिससे समाज में नए अध्याय 
की सृष्टि हो जाय। क्‍योंकि निचले वर्ग का अभी तक अध्ययन नहीं हुआ। धमंशास्त्रो 
की बहुत कुछ सामग्री परम्परागत, पुरानी ओर सीमित ६। जनपदीय सामग्री से उसमें ताजगी, 
व्यापकता और प्रामाणिकता के साथ नई प्रव्ृत्तियों पर प्रकाश पड़ेगा । भोजपुरी लोकगीतों में 
चमार के घर चित्रशाला सम्मव है। पर हिन्दू समाज का अध्ययन चमार को इतना सम्पन्न 
नहीं मानता । भोजपुरी आम गीतों में चमार की स्त्री सती होती है। पर हिन्दू समाज ओर 
उसकी विवाद्द पद्धति के श्रनुसार चमार की स्त्री सती नहीं होगी--उसका सती होना सम्भव 
नहीं; क्योंकि चमार जाति मैं तलाक की प्रथा प्रचलित है। तो कया चमारों के श्रन्दर उच 
बर्ग के आदर्श के अनुकरण की यह प्रवृत्ति है! जनपदीय साहित्य की इस समस्या का समाधान 
बिना समाज-शास्त्र के सम्भव नहीं है। पर अ्रमी तक जनपदीय साहित्य का समाज-शांस्त्रीय 
ग्रध्ययन देखने में नहीं आया । सुना जाता है कि लखनऊ विश्वविद्यालय ने समाज शास्त्र के 
विद्यार्थियों को एम० ए० के निबन्ध के लिये जनपदीय साहित्य की ओर प्रेरित किया है। 
किन्तु कोई अध्ययन भी क्या करेगा; अभी तो ऐसे साहित्य का संकलन ओर सम्पादन भी 
नहीं हुआ है । 

मनोविज्ञान--मनुष्य की मूलवासनाओं, भावनाओं, प्रद्नतियों और विश्वा्सों की 
जितनी सहज अभिव्यक्ति जनपदीय साहित्य में है उतनी अन्यत्र कहीं नहीं। ओर मनुष्य की 


व्ः्द जनपद 


मूल वासनाओं, भावनाओं ओर प्रव्ृत्तियों का अध्ययन मनोविज्ञान का विषय है। इसलिए मनो- 
विज्ञान की दृष्टि से भी जनपदीय साहित्य का अध्ययन परम आवश्यक है। क्योंकि समष्टि गत 
मानव अपने वास्तविक स्वरूप में जनपदीय साहित्य मैं रहता है। सोहर नामक गीत मैं स्वप्नों 
का वर्णन है, उससे नए प्रतीकों का पता लग सकता है। विवाह के अवसर पर बहुत से 
गीत गाए जते हैं, जिसमें काम के नए प्रतीक हैं। पर इस दृष्टि से जनपदीय 
साहित्य का अभी बिलकुल अध्ययन नहीं हुआ है। मनोवैज्ञानिक तत्वों के उदाहरण प्रायः 
नागरिक शिष्ट साहित्य से लिए जाने हैं, जिसमें अपेक्षाकृत कृत्रिमता है। अतः जनपदीय साहित्य 
का मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अध्ययन आवश्यक है। 


जनपदीय साहित्य बहुजन समाज का साहित्य है। उसमें समाज-मानस, समाज जीवन- 
की सहज अभिव्यक्ति है | श्रतः मनुष्य जीवन को समभने के लिये जितने भी ज्ञान-विज्ञान हैं, 
उन सबसे जनपदीय साहित्य का सम्बन्ध है | इसलिए उन सभी दृष्टियों से जनपदीय साहित्य को 
टेखना चाहिए । उसी तरह उन सभी ज्ञान-विज्ञानों की पूर्णता जनपरदीय साहित्य से है, जिनका 
सीधा सम्बन्ध मानव जीवन से है। 





मगही जनपदीय कार्यों पर एक दृष्टि 


बिहार राज्य की चार प्रमुख जनपदीय भाषाएं हैं। मैथिली, भोजपुरी, मगही# श्र 
संथाली। इनमैं भोजपुरी का ज्षेत्र विस्तृत है ओर यह बोली उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों मैं भी 
बोली जाती है। जनपदीय भाषाओं की साहित्यिक प्रगति में भोजपुरी आगे है। मैथिली भी पीछे 
नहीं है। संथाली भाषा के साहित्य का अन्वेषण जारी है। कुछ रचनाएँ देवनागरी लिपि में 
प्रकाशित हो चुकी हैं । किन्तु मगही इस दिशा में सबसे पिछड़ी है । श्रमी तक इसका साहित्य 
प्रकाश में नहीं झा सका है । 

हिन्दी साहित्य का इतिहास पढ़नेवाले विद्यार्थी यह जानते हैं कि हिन्दी का प्रारम्मिक 
रूप मगही में मिलता है; ओर हिन्दी के प्रथम कवि सरहपा की रचनाएँ मगही में मिलती हैं। 
किन्तु यह अतीत की बात है; श्रोर राहुल बाबा के अनुसन्धान का परिणाम । करीब बारह वर्ष 
हुए, मगही गोतों के संग्रह ओर अनुसन्धान सम्बन्धी कार्य के लिये राजेन्द्र साहित्य मद्यविद्या- 
लय सेवदह ( पटना ) में मगही परिषद्‌ की स्थापना की गई। प॑ श्रीकान्त शास्त्रों ने गीतो के 
संग्रह करने का काम अपने जिम्मे लिया श्रोर जहाँ तक मुझे मालूम है, शास्त्री जी ने बहुत से 
गीती का संग्रह किया है । 'मागधी? नाम की एक पत्रिका का भी कुछ दिनों तक सम्पादन किया, 
जिसकी भाषा खड़ी बोली थी। इस क्षेत्र मैं उनका प्रयास प्रशंसनीय है। पटना, गया और 

हार शरीफर्म मी मगही गीतों के लिये एक दो समितियाँ बनी हैं। बिहार सरकार द्वारा संगठित 

राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ के तत्वावधान में मगही का काम हो रहा है। 

मगही गीतों के सम्बन्ध में मेंने 'नैका बनिजारा? के गीतों की लिपिबद्ध किया था 
झोर उस पर श्रावश्यक टीका-टिप्पणो लिखकर मगही गीतों की फाइल मैं रख दिया | १० 
वर्षों के बाद उसको प्रकाशित करने के लिये पं० उदयनारायण तिवारी एम० ए.* डी लिट 
के पास भेज दिया । 

मगही गीतों में तुक और मात्राओं की गिनती क्रम से नहीं मिलेगी जैसा कि 
दूसरे जनपदीय लोकगीतों में है । परन्तु भार्बों की स्निग्ध धारा अजख रूप में प्रवाहित हो रही 
है। जब लोरिक, बिरहा ओर गोपीचन्द के गोत मस्त होकर गाए जाते हैं, उस समय निद्रा देवी 
पलायन कर बाती हैं और हम माव लोक में ड्बकर रस निमग्न हो जाते हें । 


मगही गाँव ( ग्राम ) गीतों का संग्रह इस प्रकार हुआ हैः-- 


# मगही से मिकती-जुछती भाषा कुर्मांछी है जो छोटा नागपुर के जिक्ों में बोकी 
ञाती है । 


ध्ह्ः जनपद 


(श्र) १--महादेव के गोत १०--बारह मासा. 
२--विभिन्न ग्राम देवी देवताओं के गीत १ १-- कजली 
३--कब्रीर बानी १२--भूमर 
४---साखी . १३-- जितिया 
“--सोहर १४--पूरवी 
६--विवाह के गीत १५----ठुमरी 
७--चेतावर १६--जैतसार 
८--होली १७ - विरहा 
६- ग्वालिन, १८--मानर के गीत 


उपरोक्त गोतों की संख्या अ्नुमानतः ५०० है। 

( व ) 'नेका बनिजारा'कथा काव्य है, जिसका ऊपर उल्लेख किया गया है। इसमें ७१२ 
पंक्नियाँ हैं। कथा को ७ ग्रनुच्छेदों में विमक्त किया गया है। पढ़ने मैं रस की अनुपम छुटा 
मिलती है। भाषा ठेंठ मगही है । सीमावर्ती बोलियों का प्रभाव बहुत कम पड़ा है। 

(स ) बालका से सम्बन्ध रखनेवाले गीतों का एक संग्रह किया है; जिसकी संख्या 
लगमग १०. से अधिक है । 

( द्‌ ) 'मगही शब्द कोष? बिद्ार राष्ट्रभापा परिषद्‌ द्वारा तैयार किया जा रहा है, जिसमें 
शब्दों की संख्या लगभग १५ हजार तक पहुँच गई है। 


संग्रह की वेज्ञानिकता 


गीतों का संग्रह चाहे जैसा हो, पर किया जाय। कम से कम गीतों का रूप तो सामने श्रा 
जायगा । यह सिद्धान्त किसी अंश में ठीक है, किन्तु एक समस्या है। यदि वेशानिक ढंग से 
गीतों का संग्रह नहीं हुआ तो यह कहना कठिन है कि कोन गीत ठेठ मगही भाषा का है। 
मंगही का क्षेत्र पटना, गया ओर दक्खिनी-पर्चिमी मुंगेर जिला है। इन जिलों के श्रतिरिक्त 
हजारीबाग का उत्तरी हिस्सा भी मगही बोली का क्षेत्र है। मगही बोलनेवालों की संख्या अनु 
मानतः ७० लाख के लगभग है। यहाँ की विभिन्न जातियों को हम दो श्रेणी मैं विभाजित कर 
सकते हैं | पहलो श्रेणी उन लोगों की है जिनका वैवाहिक सम्बन्ध भोजपुरी ओ्रोर मैथिली 
जनपद के अन्तंगत होता रहता है। दूसरी श्रे णो में वे लोग श्ाते हैं जिनका वेवाहिक सम्बन्ध 
मगध के अ्रन्दर द्वी होता हैं। पहली श्रेणी के लोगों के यहाँ की माषा शुद्ध नहीं मानी जा 
सकती; क्योंकि भोजपुर को बेटी मगध की बधू हुई तो वह मायके से अपनी पूर्व परम्परा ओर 
संस्कृति को लिए, हुए भोजपुरी गीतों को ही गाएगी। यही बात भोजपुरी बधू के लिये भी 
सम्भव हो सकती है। ऐसी अवस्था में पतिग॒ह में ननद-भोजाई तथा अन्य दूसरी श्रोरतों के 
सुर में सुर मिलाने पर जनपदीय बोली की नैसगिकता नष्ट हो जाती है। यद्यपि मगही, भोजपुरी 
शोर मेथिली के बहुत से शब्द ऐसे हैं, जिनमें बहुत कुछ समता है। हमारा ख्याल है कि तीनों 
जनपदीय बोलियों के तुलनात्मक श्रध्ययन से यह भलीभाति जाना जा सकता है। 


मगही जनपदीय कार्यों पर एक दृष्टि व 


श्रव प्रश्न यह उठता है कि दूसरी श्रेणी के लोगों की भाषा को ठेठ मगही मान लेते 
हैं, तो इस श्रेणी के झ्नन्तर्गत कोन सी जाति श्रथवा जातियाँ हैं ? शनेः शनैः समाज की व्यवस्था 
बदल रही है; उसके बन्धन दीले हो रहे हैं। अ्रन्तजांतीय विवाह बढ़ रहे हैं श्रोर बढ़ते ही 
जायँगे | प्रगतिशील समाज का यही शुम लक्षण है। ग्राम भाषाएं भी बहनेवाली उस नदी के 
समान हैं; जिसमें कहीं बालू , कहीं सेवार ओर कहीं काली मिट्टी का संसग पाकर मी जल की 
निर्मलता, सुरम्य बावली तथा ताल्ल-तलैया के जल से अधिक है । फिर भी हमें ठेठ मगही के 
रूपों को साहित्य में शीघ्र उतार लेना है। वर्तमान समय मैं मेरा श्रनुसंधान इसी विषय पर 
चल रहा है | अ्रमी तक जो परिणाम निकले हैं; उनसे यही निष्कर्ष निकला है कि कुर्मी, घमैल, 
क्षत्रिय ओर कोचेसा दोनों उपज्ञातियों का वेवाहिक सम्बन्ध मगध से बाहर नहीं है । यदि यह 
अ्नुसंघान सत्य उतरा, तो इन जातियों के रहन-सहन, रीति-रस्म, परम्परा ओर विवाह-संस्कार 
आदि की पूरी छानबीन करनी होगी। उनके इतिहास, जनसंख्या, श्राथिक ओर राजनीतिक 
परिस्थिति पर विचार करना होगा । इस समाज के गीतों, मुहावर्रों के साथ दूसरे लोगों के गीतों 
आर मुहावरों का तुलनात्मक श्रध्ययन प्रस्तुत करने से मगध जनपद की भाषा मगही और वहाँ 
के निवासियों के जीवन "एवं कला पर पूरा प्रकाश पड़ेगा। बिहार राज्य की सरकार तथा 
हिन्दी के विद्वानों के लिये यह विचारणीय प्रश्न है । 

“-मथुराप्रसाद सिह 
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यह सन्तोष की बात है कि हिंदी की पत्र-पत्रिकाओं मैं लोक-साहित्य-सम्बन्धी सामग्री अब 
पयीष्त मात्रा मैं दी जाने लगी है। इस श्रेणी का जो साहित्य हमारे देखने मैं आया है उसकी 
संक्षिप्त सूचना नीचे दी जा रही है । 
सुमित्रा के सितम्बर १६५४२ के अंक में श्री नारायणप्रसाद अरोड़ा ने 'कहावतों की 
कहानियाँ” शीर्षक एक लेख लिखा है, उसमें कहावतों के साथ कहानियां भी लिखकर यह स्पष्ट 
किया गया है कि किस प्रकार कहावतों में नीति सम्बन्धी उपदेश निहित हैं। इसी अंक में श्रीश्याम 
परमार एम० ए० ने 'सती प्रथा एवं तत्सम्बन्धी लोकगीत” शीर्षक एक निबन्ध लिखा है। इसमें 
सती सम्बन्धी तीन मालवी लोकगीत भी हैं । इसी अंक मैं लोक कहानियों के मर्मज्ञ विद्वान श्री 
शिवसहाय चतुर्वेदी का 'चतुर पनिह्ारी! तथा वर्षा ओर खास्थ्य-विज्ञान! भी है। “चतुर 
पनिहारी? मैं आराम वधू की नीति-निपुणता और साहस का परिचय है। “वर्षो ओर स्वास्थ्य- 
विज्ञान मैं बुन्देललणडी कविताओं ओर कहावतों द्वारा वहां की जनता के विपुल अनुभव को 
संक्षेप मैं लिपिबद्ध किया गया है। इसी अंक मैं “निमाड़ी लोक-सा हित्य-- एक परिचय” नामक 
श्री रामनारायण उपाध्याय का एक लेख भी है, जिसमें बहुत ही संक्षेप में निमाड़ी लोकगोतों का 
परिचय कराया गया है। पर यह लेख उपाध्याय जी के “निमाड़ी लोकगीत” नामक ग्रन्थ के आधार 
पर है, जिसे मध्यप्रान्त विदर्भ हिन्दी साहित्य सम्मेलन ( जब्नलपुर ) से दो रुपये में प्राप्त किया 
जा सकता है। सुमित्रा के नवम्बर ५२ के अंक में श्री वंशीधर शुक्ल की अवधी की तीन 
कविताएं है---१. कवि सम्मेलन, २. मुशायरा ओर ३. सिनेमा दशंन। तीनों कविताओं में 
लोक भावना की अभिव्यक्ति के साथ ही साथ एक ताजगी आर तीव्र व्यंग भी है। इसी अंक 
में श्री रामनारायण उपाध्याय ने (वमी? नामक एक निमाड़ी लोक कहानी भी छुपवाई है। 
इसमें शिष्ट आचरण को समभने की लोक-विधि है। इसी अंक में श्री श्याम परमार द्वारा 
प्रस्तुत 'मालवी साहित्य का संद्धित परिचय भी है। इसमें बहुत ही संक्षेप में 'चन्द्र-सखी' 
के गीत, 'मंच' अर्थात्‌ लोकनाव्थ, लावनी और किलंगी- तु! की ओर संकेत तथा मालवी 
लोकसाहित्य के श्रध्ययन के प्रयत्नों का उल्लेख मात्र है । 
जीवन साहित्य दिसम्बर १६५२ के अंक में श्रीमती आदशंकुमारी यशपाल का 
“हमारी लोक-कथाएं? प्रकाशित है। इसमें लोककथाओं के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। 
अवन्तिका के दूसरे अंक में गुजराती भाषा के लोकसाहित्य संबंधी कार्य” शीषेक से 
श्री अगरचन्द नाहटा ने एक नित्रंध लिखा है। इसमें बताया गया है कि किस प्रकार फार्वंस 
साहब ने 'रासमाला' नामक ग्रंथ में श्रनेक ऐतिहासिक-लोक-प्रवादों का संग्रह किया । कवि 
नर्मदाशंकर ने गुजराती लोकगीतों का संग्रह करके “नागर स््ियाँ मा गवाता गीत! नाम से 
प्रकाशित किया। फिर मंहीपत राय ने ब॑नराज चावड़ो' नामक ऐतिहासिक जीवनचरित्र 
में लोकगीतो को संग्हीत किया। इसके बाद सन्‌ १८६६ ई० में एक पारसी ने गुजरात 


जनपदीय चयन & १ 


ओर काठियावाड़ में घृम-घूमकर लोकवार्ता का संग्रह किया। सन्‌ १६०५ ई० में गुजराती 
साहित्य परिषद्‌ का प्रथम अधिवेशन अहमदाबाद में हुआ । इसमें स्व० रणजीत राम जी 
ने लोकगीत” नामक निबंध पढ़ा । इसी समय श्री एम० किनकेडड ने सोरठी चारणों को 
बुलवाकर उनके द्वार बहास्वटियों के गीत, दोहा ओर काठियावाड़ी वीरगाथाओं को संग- 
हीत करके प्रकाशित कराया। सन्‌ १६१७ में शिक्षा के उहद श्य से स्व० गीजूुभाई ने लोक 
गीतों का संग्रह करवाया ओर आगे चलकर 'काठियावाड़ी जवाहिर' नाम से प्रकाशित भी 
करवाया । १६१२ ई०» में राजकोट के कानजी धर्म सिंह ने काठियावाड़ मैं प्रचलित दोहे, 
सोरठे, कुंडलिया, महुली, वाक्य, आंखाणा आदि का संग्रह "काठियावाड़ी साहित्य” के नाम 
से प्रकाशित किया । सन्‌ १६२१ ई० में हरगोविंद प्रेमशंकर ने “काठियावाड़ी जूनी वार्ताओं” 
नामक ग्रंथ प्रकाशित कराया । इस ग्रंथ की प्रस्तावना श्री बलवन्तराय ठाकुर ने विस्तृत रूप 
से लिखी | इसके बाद लेखक ने बताया है कि किस प्रकार श्री भवेरचंद मेघाणी को लोक- 
साहित्य ने प्रेरित किया ओर लोकगीतों के संकलन तथा अध्ययन के लिये उन्हें कैसी सुविधा 
मिली | सन्‌ १६२३ ३० से गुजराती लोकसाहित् के ज्षेत्र में श्री भवेरचंद मेघाणी के काल 
का प्रारम्म होता है। १६४१-४२ मैं बम्बई विश्वविद्यालय ने ठक्कर वसन जी माधव जी 
व्याख्यान मैं लोकसाहित्य पर व्याख्यान देने का गोरव मेघाणी जी को दिया। मेघाणी जी ने 
१६४३ मैं बम्बई विश्वविद्यालय मैं ५ व्याख्यान दिए जो विश्वविद्यालय की ओर से 'लोक- 
साहित्य समालोचन' नाम से प्रकाशित हो चुके हैं । 
इस प्रकार यह लेख गुजराती लोक-साहित्य की बहुविध जानकारी से सम्पन्न है। 

आजकल के दिसम्बर१६५२ के अंक मेँ श्री देवेन्द्र सत्यार्थी जो का 'सन्थाली लोकगीत 
शीर्षक लेख प्रकाशित है। इनमें कुल १६ सन्‍्थाली गीत अनुवाद सहित दिए, हुए हैं। ५ का 
संग्रह श्री मोहनसिंह ने, ६ का श्री दिवाकर साहू 'समीर' ने ओर २ का संग्रह श्रो शम्भूनाथ जी 
ने किया है। आजकल के इसी अंक मैं श्री हर गोविन्द गुप्त का 'बुन्देल खण्डी बुभौश्नल” छुपा 
है । लेख छोया, पर तथ्यपूर्ण है। आजकल (जनवरी ५४३) में श्री देवेन्द्र सत्यार्थी का 'काश्मीरी 
लोकगीत” छुपा है। लेख के प्रारम्भ में कश्मीरी लोकगीतों के सम्बन्ध में कुछ तथ्य हैं और 
फिर कुछ सुन्दर गीत, जिनका हिन्दी रूपान्तर भी साथ ही है। 

विन्ध्याचल् ( छतरपुर ) के २२ दिसम्बर ५२ के अंक में श्री लखनप्रताप सिंह 
'उरगेश” जी ने बघेलखए्डो भाषा ओर साहित्य पर अपने विचार व्यक्त किए. हैं। उससे यह 
भी स्पष्ट द्ोता है कि उन्होंने बब्रेललएड के लोकगीतों का संग्रह प्रस्तुत किया है, जिस संग्रह में:--- 

१. जीवन के संस्कार तथा इनके अन्तर्गत चलतू रीतियाँ एवं प्रथाओं पर गाए 
जानेवाले गीत। क्‍ 

२, इन्हीं अवसरों पर गाए जानेवाले, किन्तु विशेष जातियों के गीत । क्योंकि उनमें 
लातिगत ऐतिह्ाय होगा । 

३. त्योहारों पर गाए जानेवाले गीत । 

४, विशेष अवसरों एवं आयोजनों पर गाए, जानेवाले गीत | 
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५. काम करते हुए गाए जाने वाले गीत । 

इनके अ्रतिरिक्त 'उरगेश' जी ने लोकोक्कियों श्रोर पहेलियों का भी संग्रह किया है। 

कल्पना ( दिसम्बर ४२ ) मैं श्री श्याम परमार का 'लोक-मानस की त्रिधामिव्यक्ति! 
शीर्षक बहुत ठोस लेख छुपा है। लोकगीत, लोकसंगीत ओर लोकरत्य की समाज-भावना 
पर यह लेख आधारित है | लेखक ने यह सिद्ध किया है कि भावाभिव्यक्कि के इन तीनों साधनों 
में समाज-मानस की अभिव्यक्ति होती है। लेख सारपूर्ण है। कल्पना के जनवरी १६५२ के 
अंक में डोमन साहु 'समीर' का 'संथाली लोकगीतों मैं प्रेम ओर सौन्दर्य” शीषेक लेख छुपा 
है। लेख में सहज रोमानी भाव है । 

साहित्य संदेश ( जनवरी-फरवरी ५३ ) में 'लोक कहानियों का उदय! शीषषक से 
डाक्टर सत्येन्द्र जी का एक निबन्ध है। कहानियों का किस प्रकार आदि मानव काल से प्रारम्भ 
होता है, उसका कल्पना-विधान प्रारम्म में कैसा था, शिष्टसाहित्य मैं उसने क्या रूप लिया-- 
इन सारी बातों पर अच्छा प्रकाश डाला गया है। लेख पठनीय ओर संग्रहणीय है । 


राष्ट्रभारती दिसम्बर १६५२ में श्री डोमन साहु समीर! ने दाम्पत्य जीवन सम्बन्धी 
एक संथाली गीत का अनुवाद मूल के साथ प्रकाशित कराया है। 


“लोक-साहित्य, जनपद-साहित्य और संस्कृति विषयक सामग्री के संकलन, अध्ययन ओर 
अ्रनुसन्धान की प्रवृत्ति भी हमारी नवचेतना की परिचायक है। हिन्दी जनपदीय परिषद्‌ का मुख्त- 
पत्र 'जनपद! का प्रकाशन अक्तूबर १६५२ से प्रारम्भ हुआ । प्रथम अंक में ही ग्राम-साहित्य, 
भोजपुरी लोकगीत, मालवी भाषा, लोक-साहित्य का अध्ययन, गुजरात के लोक कवि मेघाणी 
आदि अत्यन्त पठनीय ओर प्रेरणा उत्पन्न करनेवाले लेख प्रकाशित हुए हैं। जनपद” का 
स्वागत साहित्य के क्षेत्र में बड़े उत्साह से किया गया है! इनके अतिरिक्त आजकल”, 'राष्ट्र- 
भारती”, “नया समाज', “नई घारा?, 'ज्ञानोदय”, “नया जीवन”, 'धर्मयुग”, 'अ्जन्ता', 'कल्पना! 
आदि पत्र-पत्रिकाओं में लोक-साहित्य के परिचायक लेखों श्रथवा साहित्य का निरन्तर प्रकाशन 
होता रहता है। कुछ पत्रिकाओं में तो तद्विषयक स्थायी स्तम्म हैं। इनमें देवीलाल सामर का 
राजस्थानी लोकनाय्य, दिवाकर साहु का मालेर ओर उनकी संस्कृति ( नई धारा ) संथाल 
ओर उनकी संस्कृति ( अ्रवन्तिका ), राजस्थानी लोककला ( कल्पना ), भारतीय संस्कृति ओर 
समाज ( शानोदय ) श्रादि उल्लेखनीय हैं। इस प्रकार कद्दा जा सकता है कि हिन्दी में अ्रन्तर 
प्रान्तीय साहित्य का अ्रध्ययन, अनुसन्धान और झालोचन जिस गति से हो रद्दा है, वह उज्ज्वल 
भविष्य का द्योतक है ।” ( राष्ट्रभारती मार्च ५३ ) 

नईधारा के नवम्बर ५२ के शअ्रंक में श्री सुरेश प्रसाद गुप्त एम० ए० ने भोजपुरी 
लोकगोतें' में रस, लय और माधुर्य नामक लेख लिखा है। लेख भावना प्रधान ओ्रोर स्पष्ट है । 
( दिसम्बर ५२ ) में 'पावड़ा : महाराष्ट्र का प्रसिद्ध लोककाव्य' शीर्षक लेख है। पावड़ोंके 
सम्बन्ध में साधारए जानकारी की बातें इस लेख में हैं । 


फरवरी १६४३ की “नई धारा” में भोजपुरी भाषा के श्रेष्ठ कवि प्रिंसल श्री मनोरंजन 
एम० ए० का 'सम्पाती-कथा' काव्य प्रकाशित हुआ है। यह सम्पाती रामायण के जठायु का 
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भाई है, जो पंखविहीन होकर समुद्र तट पर था ओर जिसने बानरों को सीता का निश्चित पता 
बताया। सम्पाती की कथा को कवि ने भक्ति रस से भर दिया है। कुछ पंक्कियाँ इ 
प्रकार हैं :--- 
गोौध के देखले जागयू इआ्मादि श्रावे 
याद आवेला सम्पाती--हो राम, 
ग्रधम से खग होके भगति के बल पर 
बइठले भगत के पॉती-हो राम 
गीघ के कुल में जनम ले ले दूनो, 
दूनो बड़ा उतपाती--हो राम, 
जोम में जवानी के सुरुक मुख चललें, 
तानि घमंड से छाती-हो राम, 
तेज न सहले लोग्ले जययू, 
उड़ते गले सम्पाती--हां राम, 
जरि गहले पंख त गिरि गइले भुइयों, 
केहू ना संग सँघाती--दो राम, 
याद अविेला सम्पाती--हो राम । 
>< >< >< 
सीता मोहित होइहें देखि के हरिनवा के । 
आकर रूप लोभा लीही मनवा के। 
सीता मोहित हो इहें--- 
सोना के इरिना कबो देखली न सुनली, 
तत्रे होई लोभ कंचनवा के। 
सीता मोहित हो. हँ--- 
लोभ में आके सिया राम से कहिहें, 
ला दीं स्वामी, मृगछाला सोनवा के। 
सीता मोहित दोइहें-- 


प्रिंसल मनोरंजन जी का यह कथा काव्य जनपदीय काव्य में एक नई सीमा है। 
इससे यह भी सिद्ध होता है कि भोजपुरी भाषा वीर रस के उपयुक्क ही नहीं, भक्ति रस के 


उपयुक्त भी है । 


जनपदीय सूचनाएं 
२ बुन्देलखण्ड लोकसाहित्य परिषद्‌ 


बुन्देलखणड लोकसाहित्य परिषद्‌ की स्थापना १५४,३,५४० को छतरपुर मैं हुई । 
परिषद के उद्देश्य: 
१, बुन्देलखणड की संस्कृति को प्रकाश मेँ लाना। यहां की जनता के रहन-सहन, रीति 
रिवाज, उत्सवों, धार्मिक विश्वा्सों, बर्तों, त्योहारों तथा संस्कार्से आदि का वेज्ञानिक 
अध्ययन करना | 


२. आदिवासी, पिछड़ी हुई एवं अन्य जातियों की काव्य, दृत्य तथा नाथ्य आ्रादि लोक- 
कलाओं को प्रकाश में लाना | 


३. बुन्देलखण्ड के लोकसाहित्य का संकलन और प्रकाशन । 
४. मानव-विज्ञान, समाजविज्ञान तथा लोकसाहित्य पर लेख ओर पत्र-पत्रिकाएँ प्रका- 
शित करना । 
५. प्रचार ओर प्रकाशन के लिये आधुनिक साधनों, जैसे रेडियो, फोटोग्राफ, पत्र, पुस्तक, 
प्रदर्शनी, सभा, सम्मेलन आदि का उपयोग करना । 
६. पुरातत्व, मानव-विज्ञान, समाज-विज्ञान, लोकसाहित्य तथा लोककला संबंधी श्रनु- 
संधान करना । 
७, लोक-संस्कृति तथा लोक-साहित्य केक्षेत्र मैं काये करनेवाले श्रन्य प्रांतीय एवं विदेशी 
विद्वानों से सम्पर्क स्थापित करना | 
बुन्देलखएड लोकसाहित्य परिषद्‌ को निम्नलिखित विशिष्ट व्यक्तियों का सहयोग 
प्राप्त हः-- 
माननीय श्री महेन्द्रकुमार मानव! (शिक्षा मंत्री वि० प्र०) श्री हरीराम मिश्र 
( प्रिंसपल, महाराजा कालेज छतरपुर ) श्री कृष्णानन्द शु्त, श्री चन्द्रभानु विशारद, 
डा० वेरियर एलविन, डा० वासुदेवशरण अग्रवाल, पं* बनारसी दास चतुबेदी, श्री 
वृन्दावनलाल वमों, श्री देवेन्द्र सत्यार्थी । 


परिषद्‌ ने १४ मार्च १६५० से लेकर '५ अप्रेल १६५१ तक जो कुछ किया, उसका 
संज्षिप्त विवरण इस प्रकार 


श्री श्रीनिवास शुक्ल ने इंसुरी की कुछ फार्गों का संग्रह किया । श्री बलदेव प्रसादओ 
ने ब्याह के गीतों का तथा श्री स्वामी प्रसाद श्रड़जरिया ने पाटीचन्नायकों का संग्रह किया। 
इ सके अलावा लोकसाहित्य पर प्रकाशित ग्रंथों का भी संग्रह किया गया। 
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परिषद्‌ को निम्न तीन विभागों में बॉट सकते हैं| 
१, चम्बल विभाग--जिसमें झाँसी, टीकमगढ़, दतिया श्रोर उत्तर प्रदेश का बुंदेलखण्डी 
हिस्सा होगा । इसका कार्यालय भांसी में होगा । 
२, नर्मदा विभाग--जिसमें जब्रलपुर, सागर तथा मध्यप्रदेश का बुदेलखर्डी हिस्सा श्रोर 
भोपाल का बु देलखण्डी भाषा-भाषी भाग होगा । इसका कायोलय जबलपुर में होगा। 
३, यमुना विभाग--जिसमें बाँदा, हमीरपुर, जालोन, छुतरपुर ओर पन्ना होगा। इसका 
कायोलय छुतरपुर मैं रहे । 
बुन्देलखंड परिषद्‌--नाम से इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुछ बु'देलखण्ड वासी 
विद्यार्थियों ओर श्रध्यापकों ने भी एक संस्था की प्रतिष्ठा की है । इसके समावत डा० रामकुमार 
वर्मा औः मंत्री श्रो प्रथ्वीनाथ चोबे हैं । विद्यार्थियों मैं जनपदीय कार्यों के प्रति विशेष रुचि 
पैदा करना इसका उद्द श्य मालूम होता है । 


बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ 
विगत वष का संक्षिप्त कायंविवरण 

(बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्‌? के विगत एक वर्ष का कार्य-विवरण इस प्रकार हैं-- 

पुररकार-वितरणु--इस साल निम्नलिखित पुरस्कार दिए गए. ईं-- 

(१ ) बिहार के वयोइद्ध साहित्यकार, 'बटोहिया? लोकगोतवाले, छपरा निवासी श्री रघु- 
वीर नारायण को डेढ़ हजार रुपये का सम्मान पुरस्कार । 

(३ ) बिहार के उदीयमान युवक कवि श्री पोद्दार रामावतार अरुण” को पाँच सो 
रुपये का प्रोत्साइन पुरस्कार | 

( ३ ) पटना विश्वविद्यालय के प्राचीन भारतीय इतिहास-संस्कृति विभाग के अध्यक्ष 
डा० अनन्त सदाशिव अलतेकर को, उनके लिखे “प्राचीन भारतोय शासन-पद्धति! नामक ग्रन्ध 
पर, एक हजार रुपये का पुरस्कार | 

४--हिन्दी निबन्ध प्रतियोगिता में विजयी होनेवाले छात्रों को एक-एक सो रुपये के 
आह पुरस्कार दिए गए। 

साहित्यिक संस्थाओं को अनुदान--इस व निम्नलिखित साहित्यिक संस्थाओं को 
मौलिक ग्रन्थ प्रकाशन के लिये श्रनुदान दिया गया-- 

१-- पूर्णिया जिला हिन्दी साहित्य सम्मेज्नन को, स्वर्गीय 'द्विजदेनी' कवि की संगहीत 
ग्रंथावली के प्रकाशन के लिये एक हजार रुपये । २--बिहार हिन्दी साहित्य सम्मेलन को उसके 
शोध-समीक्षा सम्बन्धी त्रेमासिक मुखपत्र साहित्य” के लिये श्राथिक सहायता स्वरूप एक हजार 
रुपये । ३--काशी विश्वविद्यालय की हिन्दी जनपदीय परिषद्‌ को, लोक साहित्य के प्रकाशन 
के निमित्त पाँच सो रुपये | ४--वेशाली संघ ( मुजफ्फरपुर ) को वेशाली की खुदाई का सचित्र 
पुरातत्व विवरण हिन्दी में प्रकाशित करने के लिये साढ़े सात सो रुपये | ५---पटना के श्रखिल 
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भारतीय हिन्दी शोध-मण्डल? को 'हिन्दी के प्रतिनिधि एकांकीकार' नामक मौलिक ओरे प्रामा- 
णिक पुस्तक प्रकाशित करने के लिये साढ़े सात सो रुपये । 

भाषणु--इस वर्ष निम्नलिखित तीन भाषण हुए--- 

१--डा० सत्यप्रकाश ( प्रयाग विश्वविद्यालय ) का 'वेज्ञानिक विकास की भारतीय 
परम्परा? पर । 

२-प्रो० फूलदेव सहाय वर्मा (बिहार युनिवर्सिटी इंस्पेक्टर) का 'रत्र! पर । 

२-- श्री गोरखनाथ सिह (भूतपूर्व शिक्षा निर्देशक, बिहार ) राष्ट्रीय अथनीति' पर । 

प्रत्ेक भाषण के लिये एक हजार रुपये का पुरस्कार दिया गया। ये भाषण अ्रगले 
साल छुपेंगे। 

प्रकाशन विभाग--इस साल ८ पुस्तकें प्रेस में दी गई थीं जिनमें ३ प्रकाशित हो 
चुकी है ओर ५ पुस्तक आगामी वर्ष के आरम्भ मैं ही प्रकाशित हो धायंगी । 


लोक भाषा अनुसन्धान विभाग--इस विभाग का काम डा० विश्वनाथ प्रसाद के 
तत्वावधान में होता है| इस वर्ष भोजपुरी के १००७, मैथिली के २७१६ श्लोर मगही के ३०६० 
पारिभाषिक शब्द आए, हैं। इस साल १०६०५ शब्दों की कार्ड-सूची तैयार की गई है। श्राज 
तक कुल ३१५०० पारिभाषिक शब्दों की कार्ड-सूची तैयार हो चुकी है। लोकमाषा का जो 
पारिभाषिक शब्दकोश तैयार हो रहा है, सम्प्रति उसके शब्दों का तुलनात्मक अध्ययन इस दृष्टि 
से किया जा रहा है कि प्रिय्तन के समय से आ्राज तक--श्रस्ती वर्षों के बाद--उनके रूप, श्रर्थ 
ओर प्रयोग में कितना श्रन्तर आ गया है । इनके श्रतिरिक्त इस साल मैथिली के ६८ लोकगीत 
ओर ३२ लोककथाएँ तथा मगही के २७३ लोकगीत, १६ कथाएँ, ६६३ पहद्देलियाँ श्रोर ५४८ 
मुद्ावरे संगीत हुए हैं। सनन्‍्थाली के भी २१९ लोकगीत प्राप्त हुए हैं। श्राजतक भोजपुरी, 
मेथिली ओर मगही के कुल ३३२८६ पारिमाषिक और ४७४६ सामान्य ध्यवहार के शब्द 
झाए हैं । इसके अलावा सभी बोलियों के १३६७ लोकगीत, ३ ३४७ कहावत, ७०९ पहेलियोंँ, 
६८५ मुहावरे ओर लोक कथाएँ हैं | संथाली के मी ४६१३ पारिभाषिक शब्द प्राप्त हुए हैं। 


प्राचीन हस्तलिखित ग्रन्थ शोध-विभाग---इस विभाग का कार्य डा० धर्मेन्द्र ब्रह्म 
चारी शास्त्री के तत्वावधान मैं होता है। इस साल विभाग के शोधकर्ताओं ने पुस्तकों के अनु- 
सन्धान के लिये विभिन्न ७५ स्थानों मैँ भ्रमण किया जिसके फलस्वरूप संस्कृत, हिन्दी, बंगला, 
उदू और गुरुमुखी की ३७७ हस्तलिखित पोथियाँ एकत्र की गई । इसके अलावा ३० अलम्य 
मुद्रित ग्रंथ श्रोर ४० दुलंभ पत्र-पत्रिकाएँ भी प्राप्त की जा सकी हैं । इस वर्ष चम्पारन निवासी 
श्री गणेश चौबे ने लगभग ६०० हस्तलिखित पोथियों की प्राप्ति मैं सहायता पहुँचाई है। 
उन पोधथियों में चम्पारन जिले के 'सरभंग सम्प्रदाय? के सन्तों की वाणियाँ भी हैं । पिछले साल 
भी चोबे जी की सह्षयता से १५३ ऐसी पोधियाँ प्राप्त हुई थीं। 


अब तक इस विभाग में कुल मिलाकर ६१३ हस्तलिखित पोथियाँ, ५.० मुद्रित पुस्तकें 
तथा ६० दुलंभ पत्र-पत्रिकाएं संग्रहीत हो चुकी हैं । बिहार राज्य के कुछ प्रमुख पुस्तकालयों में 


जनपदीय सूचनाएँ. ६७ 


सुरक्षित १५७ हसस्‍्तलिखित प्राचीन ग्रंथों का लिखित विवरणात्मक परिचय प्राप्त हुआ है जिसमें 
से ६८ पोथियों का विवरण 'साहित्यः मैं छप चुका हे 

परिषद्‌ पुस्तकालय--पुस्तकालय मैं इस साल लगभग चार हजार पाँच सो रुपये 
के ११८५ नए ग्रंथ संगहीत हुए. हैं जिनमैं कोई ४५० दुलंभ मुद्रित अन्य हैं। साढ़े तीन सी 
रुपयों की ५४६ दुर्लभ पत्र-पत्रिकाशों की फाइलें भी खरीदी गई हैं। इस तरह श्रत्र तक पुस्त- 
कालय में ३७८४ दुलभ और नए. प्रामाणिक अन्थ तथा २५६ पत्न-पत्रिकाश्रों की फाइलें 
सजोई जा सकी हैं। आजकल हिन्दी को ५० नई पत्र-पत्रिकाएं पुस्तकालय में आरा रही हैं 
जिनकी सुरक्षा सावधानी से की जाती है | परिषद्‌ के सदस्यों को ही घर ले जाकर पढ़ने के लिये 
पुस्तकें दी जाती हैं । अन्य सज्जन श्राफिस टाइम में पधार कर पुस्तकालय से लाभ उठाते हैं। 


इस वर्ष श्रध्ययन के लिये ६०० पुस्तकें दी गई'। परिषद्‌-पुस्तकालय को साहित्यिक शोध के 
लिये एक सुसम्पन्न संग्रहालय बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है । 

संथाली समिति -सरकारी श्रादेशानुसार परिषद्‌ के तत्वावधान में एक संथाली 
समिति भी है । इसके द्वारा संथाल्ली साहित्य की संग्रहणीय सामग्री को राष्ट्रभापा हिन्दी में लाने 
का प्रयत्न दो रह है । इसके लिये एक योजना सरकार की सेवा मैं भेजी गई है । 


विज्ञान-समिति--परिषद्‌ के संचालक मण्डल ने विज्ञानवेत्ता विद्वानों की एक समिति 
बना दी है जिसने अंग्रजी की कई प्रसिद्ध वैज्ञानिक पुस्तकमालाओं तथा महत्वपूर्ण वेज्ञानिक 
ग्रन्थों के हिन्दी अनुआद के लिये एक सूची तैयार की है, आशा है, अगले साल से निश्चित 
योजना के साथ इस समिति का काम श्रागे बढ़ेगा। 

यहाँ केवल मुख्य मुख्य कामों का ही दिग्द्शन मात्र कराया गया है । 





अपनी बांत 


हिन्दी प्रचार ओर प्रादेशिक भाषाओं की सुरक्षा का प्रश्न 


दिन्दी भाषी प्रदेशों के बाहर हिन्दी प्रचार का कार्य बहुत पहले से हो रहा है। महात्मा 
गांधी ने हिन्दी को देश की एकता के लिये आवश्यक समझकर यह कार्य शुरू किया था ओर 
उनके नेतृत्व मैं इस ज्षेत्र में जो काय हुआ वह बहुत ही इलाध्य है। उसका उद्देश्य देश की 
एकता था और साधन पवित्र प्रेम भावना । इधर जब्र से हिन्दी देश की राजभाषा हो गई है 
तब से हिन्दी प्रचार के कार्य के नए अ्रध्याय का प्रारम्भ हुआ है | कई राज्यों में इस प्रकार की 
बात कही जाने लगी है कि हिन्दी का प्रचार प्रादेशिक भाषाओं के लिये ज्ञतिकर है। कहीं-कहीं 
समभदार कह्टे जानेवाले लोग भो हिन्दी के साम्राज्यवाद! (!) से विचलित हुए जान पढ़ते 
हैं। यद्द भय, संदेह, ओर श्राशंका का भाव उस मूल उद्देश्य के लिये श्रत्यन्त हानिकर सिद्ध 
होगा जिसे सामने रखकर हिन्दी प्रचार का कार्य शुरू किया गया था। मूल उद्देश्य था देश 
की एकता, एक दूसरे की अधिकाधिक श्रात्मीयता की अनुभूति | इस मूल उद्देश्य को सदा 
स्मरण रखना चाहिए । 

निस्सन्देह हमारे देश की कई प्रादेशिक माषाओं मैं बहुत समृद्ध साहित्य है। इस सम्पूर्ण 
साहित्य की रक्षा, दृद्धि श्रोर प्रचार हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है। यह भी देश की एकता के लिये 
आवश्यक है । यह खूब श्रच्छी तरह से स्पष्ट हो जाना चाहिए कि हिन्दी का प्रचार और प्रसार 
किसी भी प्रादेशिक भाषा के प्रचार और प्रसार का विरोधी नहीं है। दोनों एक दुसरे के सहा- 
यक हैं । दोनों का उद्दे शय एक ही है। किसी भी प्रदिशिक भाषा या जनपदीय बोलो के बोलने 
वालों के मन में यह भाव नहीं पैदा होने देना चाहिए, कि हिन्दी का प्रचार उनके लिये क्षतिकर 
हो सकता है । जो लोग ऐसा कहते हैं या कहने देने का मोका देते हैं, वे देश की एकता पर ही 
कुठाराघात करते हैं । इस सम्बन्ध में प्रयाग के हिन्दी परिषद्‌ के अधिवेशन पर मैंने अपने 
विचार प्रकट किए थे । संक्षेप मैं वे इस प्रकार हैं-- 

जो लोग हिन्दी भाष्रा को साहित्यिक, सामाजिक ओर सांस्कृतिक कार्यो' का माध्यम बना 
चुके हैं उन सब्र की मातृभाषा यही भाषा नहीं है। उन्होंने इस भाषा को माध्यम बनाकर देश 
की एकता को बहुत दृढ़ किया है | यह समभना भूल दे कि सभी हिन्दी भाषी कद्दे जानेवाले 
लोगों की मातृभाषा साहित्यिक हिन्दी ही है। हिन्दी की उपभाषा समझी जानेवाली कितनी ही 
बोलियों का पुराना साहित्य किसी भी प्रादेशिक मानी जानेवाली भाषा के पुराने साहित्य से 
टक्कर ले सकता है। राजस्थानी, मैथिली, अजभाषा ओर अवधी, पंजाबी श्रादि पुराने साहित्य 
के टक्कर का पुराना साहित्य कितनी प्रादेशिक भाषाओ्रों के पास है ! इन सब बोलियों के बोलने 
वालो ने स्वेच्छा से अपनी-अपनी भाषाओं के स्थान पर परिनिष्ठित हिन्दी को स्वीकार किया है 
आर इस प्रकार देश की एकता को सजबूत किया है । उनके इस त्याग को “भाषा का साम्राज्य- 
वाद' कहकर देय बनाने का प्रयत्न गलव और अनुचित है। दुर्भाग्यवश उत्तरदायी कट्दे जानेवाले 


अपनी बात ६६ 


लोग भी इस बात को इस तरह कह नाते हैं जो इसके महत्वपूरों पहलू की भुला देने या हीन 
समभने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देता है। * रो 

जो लोग हिंदी के प्रघन पर विचार करते हैं ओर साथ ही इस देश को खंड-विच्छ्िन्न 
नहीं देखना चाहते, उनसे मेरी प्रार्थना है कि दो शब्दों का प्रयोग बहुत सोच-समभकर करें । 
एक शब्द है 'हिंदी साम्राज्यवाद' | यह शब्द हर प्रकार से गलत है। यह केवल देश को गलत 
रास्ते ही ले जा सकता है। हिंदी को जो राष्ट्रमाषा या राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया 
है वह इसलिए कि देश के बहुसंख्यक लोगों ने स्वेच्छा से उसे साहित्यिक, सांस्कृतिक ओर 
सामाजिक क्रियाकलाप का माध्यम बना लिया है। ओर सारा देश साक्षी है कि उन्होंने 
स्वेच्छापूर्वक्ष जो काये किया है उससे देश की समस्या बहुत हल्की हो गई है। इस 
कार्य को लघु-भाव से देखना श्रनुचित श्रोर अ्रहितकर दोनों है | दूसरा खतरनाक शब्द है भाषा 
निर्माण” । इस शब्द ने हिंदीतर प्रदेश में गलत ढंग से सोचने को प्रोत्साइन दिया है । लोग 
सोचते हैं कि हिंदी में कोई साहित्य ही नहीं है श्रोर उसका कोई परिनिष्ठित रूप ही नहीं है। 
सर्वत्र विचित्र ठंग की हिंदी गढ़ने का प्रयास चलने लगा है। दक्षिण से आए अनेक हिंदी 
विद्यार्थियों ने यह शिकायत की, कि हम लोग जो भाषा दक्षिण में पढ़ते हैं वह यहाँ को बोली 
ओर लिखी जानेवाली भाषा से भिन्न है। यह नहीं कि यहाँ के लोग कुछ प्रादेशिक-मिश्रित 
भाषा बोलते हों । यह तो होगा ही, इसके लिये हम बिलकुल चिन्तित नहीं हैं । चिन्ता की 
यह बात है, कि उनको जो पाठ्य-पुस्तकें पढ़ाई जाती हैं उन्‍्हों में कुछ शिथिल भाषा का 
प्रयोग होता है। हिंदी-भाषी प्रदेशों के बाहर यह एक घारणा-सी बनी हुई है कि हिंदी में 
कोई साहित्य नहीं है ओर भाषा शैली श्रभी बन नहीं पाई है, यद्ट गलत बात है। 
हिंदी का परिनिष्ठित रूप बन चुका है । 'हिंदी मैं साहित्य नहीं है! का मतलब यह है कि अंग्रेजी 
या रूसी जैसी समृद्ध भाषाओं का जैसा साहित्य है ओर भारत की राष्ट्रमाषा के पास जैसा ओर 
जितना साहित्य बाब्छुनीय है. उतना नहीं है । साहित्य बढ़ाइए, पारिमाषिक शब्द बढ़ाइए, प्रन्थ 
लिखिए, लिखाइएए, श्रनुवाद कीजिए -सचत्र ठीक है, परंतु हिंदीतर प्रदेशों मैं यह गलत 
धारणा न फैलने दीजिए, कि हिंदी भाषा का कोई रूप ही नहीं है, ओर यदि कोई रूप है भी 
तो उसको सीखने योग्य साहित्य ही नहीं है । 


हिंदी भाषी प्रदेशों के बाहर की भाषाओं को दो भेणियों मैं रक्खा जा सकता है । एक 
वे बिन्हें आधुनिक भारतीय आर्य भाषा कहा जाता है, दूसरी वे जिन्हें द्रविड़ परिवार की भाषा 
कहा जाता है। प्रथम श्रेणी की भाषा बोलनेवालों के लिये हिंदी सीखना बहुत कठिन नहीं है 
परन्तु दूसरी श्रेणी वालों के लिये कुछ अधिक कठिन है। हमें यह ठीक ठीक समझ होनी 
चाहिए, कि जिन लोगों को हिंदी सोखनी पड़ रही है उनकी समस्या वास्तविक है। मुभसे कोई 
कहे कि तुग्दें साल भर मैं तामिल सीखकर सन्न कारबार तामिल में करना पढ़ेगा, तो मैं खूब 
अच्छी तरह जानता हूँ कि सच्चे हृदय से प्रयत्न करके भी मुझे यह शंका बनी ही रहेगी, कि 
मैं उस भाषा मैं काये कर सकूँगा या नहीं । इसलिए समस्या वास्तविक है ओर कठिन भी है। 
मुझे बहुत दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि हम हिंदीवाले बिलकुल ही सोए 
हुए हैं। हमें ऐसे शब्दकोर्षों, मुद्ाविर कोर्षों ओर शब्द-श्वसारों ( थेसारस ) का 


लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, पुस्तकालय 
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कृपया इस पुस्तक को निम्नलिखित दिनाक या उससे पहले वापस 


कर दे । 
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कहना व्यर्थ है कि इन बोलियों मैं भाव प्रकाशन के उपयुक्त ख्नक धूप ४०५ ७ गोनतो 
संस्कृत मैं हैं ओर न खड़ी बोली के साहित्यिक रूप मैं | इन शक्तिशाली शब्दौ, मुहाविरों का 


संकलन होना चाहिए श्रौर भाषा को नवीन शक्ति से तैजोहत बनाना चाहिए। यद्यपि में 
संस्कृत का प्रेमी हूँ श्र मानता हूँ कि अ्रद्िन्दी मा्षियों के द्वार जो भाषा बोली ओ्रोर लिखी 


जायगी वह उंस्कृत शब्दों से भरी होगी । 


वे उसे श्रधिक समझ भी सकेंगे; पर मेरा यह भी 


कहना है कि राष्ट्रमाषा के साथ हिन्दी प्रादेशिक भाषा भी दे। इसमें यथार्थ शक्ति तो तभी ञ्रा 


सकती है जब वह जनपदोय बोलियों की प्राणप्रदा शक्ति से तेजस्वी बने । 
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